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() प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन कं किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, । 
| रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है | 


|.) इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण | 
। अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी। | 


3 इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य | 
विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा | क्‍ 
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आमुख 


शिक्षा एक निरंतर विकासशील प्रक्रिया है, इसलिए नवीन सामाजिक, सांस्कृतिक और 
शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नए पाठयक्रम के विकास और नई 
पाठयपुस्तकों के निर्माण का कार्य सतत चलता रहता है। सन 2000 में परिषद्‌ ने 
विदयालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा तैयार की और उसके आधार 
पर विभिन्‍न पाठयक्रमों में संशोधन एवं परिवर्तन किए गए। नवनिर्मित पाठयक्रमों के 
अनुरूप परिषद्‌ ने नवीन पाठ्यपुस्तके तैयार करने का निश्चय किया है। इसी क्रम में 
प्रस्तुत पाठयपुस्तक साहित्य-मंजूषा भाग 2 कक्षा 42 के उन विद्यार्थियों के लिए तैयार 
की गई है, जो ऐच्छिक हिंदी के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन द्वारा उसकी 
भाषा-संरचना और साहित्य चेतना के विकास के विविध स्तरों का परिचय प्राप्त करना 
चाहते हैं। 

पाठयक्रम संरचना की प्रक्रिया में हिंदी अध्ययन-अध्यापन की चली आती पद्धतियों 
और उनके द्वारा रचे जाते किशोरूमानस को आधुनिक जीवन-परिवेश, समकालीन 
राष्ट्रीय यथार्थ और उसकी गंभीर अर्थवत्ता से तर्कसंगत ढंग से संबद्ध करने, दिन- 
प्रतिदिन बदलती जीवन-चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए 
रखने की प्रेरणा और दिशा-निर्देश देने वाले पाठों का संचयन पाठयपुस्तक की आधारभूत 
आवश्यकता रही है, जिसे यहाँ प्रत्येक स्तर पर अनुभव किया जा सकता है। 

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी विषय का व्यवस्थित अध्ययन आरंभ करते हैं 
और विषय की गहराई से भी परिचित होते हैं। पुस्तक में पाठयसामग्री का संकलन 
विदयार्थियों की बौद्धिक क्षमता, रुचि तथा भाषिक योग्यता को दृष्टि में रखकर किया 
गया है| पाठों के चयन में जीवन के विविध संदर्भा, नागरिकों के मूल कर्तव्यों, शिक्षाक्रम 
के केंद्रिक घटकों, मानवाधिकार तथा मूल्यपरक विषयों के समावेश पर बल दिया गया 
है| साथ ही विषयगत विविधता और रोचकता का विशेष ध्यान रखा गया है।. 


है] 


इस पाठयपुस्तक के दो खंड हैं --- गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में 
विचारात्मक, वर्णनात्मक, आत्मपरक और व्यंग्यात्मक निबंधों के साथ यात्रा वृत्तांत, 
कहानी, आत्मकथा आदि गद्य की विभिन्‍न विधाओं पर आधारित प्राठों का समावेश है 
तो काव्य-खंड में हिंदी के प्रमुख और प्रतिनिधि कवियों की कविताओं का। 

पुस्तक का सामान्य क्रम यह है -- प्रारंभ में लेखक विशेष का परिचय, फिर उसकी 
रचना और अंत में प्रश्न-अभ्यास। मौखिक अभिव्यक्ति के महत्त्व को देखते हुए प्रश्न- 
अभ्यास में लिखित प्रश्नों के साथ मौखिक प्रश्न भी जोड़े गए हैं, ताकि विद्यार्थी शुद्ध 
एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ अपने भावों और विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने 
की योग्यता अर्जित कर सकें। योग्यता-विस्तार के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रश्न और क्रियाकलाप 
भी सम्मिलित किए गए हैं, जिनके द्वारा विद्यार्थियों में पठित विषय के बारे में और 
अधिक ज्ञान की वृद्धि हो तथा उनमें रचनात्मक प्रतिभा और स्वाध्याय की प्रवृत्ति का 
विकास भी हो। 

शिक्षण और परीक्षण दोनों दृष्टियों से प्रस्तुत पुस्तक में उतनी सामग्री देना उचित 
समझा गया है, जिसका निर्धारित समय में सुविधापूर्वक पठन-पाठन किया जा सके | साथ 
ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस पुस्तक में हिंदी के प्रमुख लेखकों, कवियों, 
साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं महत्त्वपूर्ण विधाओं और शैलियों का प्रतिनिधित्व भी हो जाए। 

इस पुस्तक के निर्माण में हमें अनेक शिक्षाविदों, भाषाशास्त्रियों और अध्यापकों का 
सहयोग मिला है। मैं इन सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ | 

जिन लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाएँ इस पाठयपुस्तक में सम्मिलित किए 
जाने की अनुमति दी है, उनके प्रति मैं विशेष रूप से अपना आभार व्यक्त करता हूँ | 

आशा है विद्यार्थियों की भाषिक तथा साहित्यिक रुचियों के विकास की दृष्टि से 
यह पुस्तक उपादेय सिद्ध होगी। इस पुस्तक के परिष्कार के लिए सुविज्ञजनों की 
प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हम सदैव स्वागत करेंगे। 
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। | | मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह - | 

7] संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का || | 
आदर करे; | 
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ||| 
हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे; । है 
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे; ।। 
देश की रक्षा करे और आहवान किए जाने पर राष्ट्‌ की सेवा करे; | 
भारत के सभी लोगों में समरलता और समान क्चातृत्व की भावना का निर्माण करे जो || | 
धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का (| 
त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों; | 


हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका || 
परिरक्षण करे ; ः । । क्‍ 
प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं,रक्षा करे | | 
और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे, | 


वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास । 
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे; और । 
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का ।॥ | 
सतत्‌ प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ।॥ | 
ऊँचाइयों को छ सके। 4 4 

















20 तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो 
४४ ) | या तुम्हारा अहम्‌ तुम पर हावी होने लगे, तो 
| 4 | यह कसौटी आजमाओ : 


जो सबसे गरीब ओर कमजोर आदमी 


2/2) तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और 
| अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का | 
| (| तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के | 
| है । लिए कितना उपयोगी होगा। क्‍या उससे उसे 
। &] कुछ लाभ पहुँचेगा? क्‍या उससे वह अपने ही 
/_ ॥ जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? 
(| यानी क्‍या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य 
ह205| मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा 
ह् हर ४। अतृप्त है? 0 रे 
ऐप | _तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट ए 


000 रहा है और अहम्‌ समाप्त होता जा रहा है। 
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गद्य खंड 


भूमिका 


हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि 
इस काल में हिंदी गदय का अभूतपूर्व विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र को इस युग का 
प्रवर्तक माना जाता है। यद्यपि हिंदी में छिटपुट रूप से गद्य के उदाहरण १9वीं सदी 
से पहले भी मिलते हैं और हिंदी गदय के विकास का एक प्रयास 49वीं सदी के आरंभिक 
समय में फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से हुआ था, लेकिन समकालीन जीवन से 
जुड़े हिंदी गदय का सुव्यवस्थित और अनवरत प्रवाह भारतेंदु युग से ही दिखाई देता है। 
इस गदय का एक रूप भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों में दिखाई देता है तो दूसरा 
राजा शिवप्रसाद “सितारे हिंद” की हिंदुस्तानी हिंदी में, जिसका अत्यंत परिष्कृत रूप हमें 
प्रेमचंद की हिंदी में मिल जाता है। यह वही काल खंड है जब फ़ारसी के शायर ग़ालिब 
उर्दू अथवा रेख्ता अथवा हिंदवी में अपनी शायरी कर रहे थे और अपने मित्रों, परिचितों, 
शिष्यों तथा आत्मीयों को ख़त लिखते हुए प्रारंभिक हिंदी गदय की एक शैली का निर्माण 
कर रहे थे। 

49वीं सदी में संपूर्ण देश में नवजागरण की जो लहर आईं उसने हिंदी भाषा और 
साहित्य को भी प्रभावित किया। भारतीय समाज में शिक्षा के नए विकास और मुद्रण- 
व्यवस्था के आरंभ के कारण गद॒य का लेखन और प्रकाशन संभव हुआ। नवजागरण के 
कारण सामाजिक तथा धार्मिक सुधार के विभिन्‍न आंदोलनों से एक नई सामाजिक 
चेतना विकसित हुई। साथ ही सन 4857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के 
बाद अंग्रेज़ी राज के शोषण और दमन के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना का जो उदय हुआ उसने 
भी देश की राजनीतिक स्थिति के वर्तमान और भविष्य के बारे में देशवासियों को सोचने 
की प्रेरणा दी। इस वैचारिक वातावरण में गद्य के निर्माण और विकास की आवश्यकता 
का अनुभव हुआ जिसके परिणामस्वरूप हिंदी गदय के विभिन्‍न रूपों का उदय संभव हुआ| 
उसी समय मुद्रण की व्यवस्था की सुविधा के कारण समाचार पत्रों और साहित्यिक 
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पत्र-पत्रिकाओं का भी प्रकाशन होने लगा जिससे गद्य ऋ विभिन्‍न झ्यों के विकास में 
बहुत सहायता मिली। 

भारतेंदु युग हिंदी गदय की परंपरा के विभिन्‍न रूपों क॑ निमौण का युग है। इस काल 
में एक ओर निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत आदि रचनात्मक गद्य-रूपों का विकास हुआ 
तो दूसरी ओर देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के इतिहास के 
बारे में चिंतन से संबंधित गद्य लेखन का भी आरंभ हुआ। इस युग के गद्य की सबसे 
बड़ी विशेषता मानी जाती है ज़िंदादिली या सजीवता जो उस काल के गद्य में कई रूपों 
में व्यक्त हुई है। उस ज़िंदादिलि का एक उदाहरण बालमुकुंद गुप्त के निबंध 
हँसी-खुशी में दिखाई देता है। क्‍ 

भारतेंदु युग के बाद हिंदी गद्य के स्वरूप में व्यापकता आई और गद्य लेखन में 
वैचारिक गहराई का भी विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के 
माध्यम से हिंदी गद्य में ज्ञान के विभिन्‍न रूपों और पक्षों की अभिव्यक्ति का भी प्रयास 
किया। इस काल में निबंध, नाटक, कहानी और उपन्यास जैसे गद्य के कलात्मक और 
सृजनात्मक रूपों के साथ-साथ अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और इतिहास संबंधी वैचारिक 
गद्य लेखन का व्यापक प्रसार हुआ। इस काल के महत्त्वपूर्ण लेखकों में महावीर प्रसाद 
द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी', पद्म सिंह शर्मा और सरदार पूर्ण सिंह के नाम उल्लेखनीय _ 
हैं। इस काल के गदय में भाषा की व्यंजना शक्ति और गहन विचारशीलता का सामंजस्य 
दिखाई देता है। यह युग हिंदी गद्य के परिष्कार का युग है। 

यद्यपि मुंशी प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग से ही अपने लेखन 
का आरंभ किया था, लेकिन इन दोनों ने न केवल द्विवेदी युग की गद्य शैली को 
अधिक परिमार्जित किया और उसे अधिक सूजनात्मक तथा सशक्त बनाया, बल्कि 
परवर्ती हिंदी गदय की शक्ति और संभावना की नई राहों का निर्माण भी किया। एक ओर 
प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य के माध्यम से जनजीवन के अनुभव और व्यवहार की भाषा 
को नई सृजनात्मक ऊंचाई तक पहुँचाया तो दूसरी ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विविध 
मनोविकारों संबंधी निबंधों के माध्यम से हिंदी गद्य को गंभीर चिंतन की अभिव्यक्ति में 
सक्षम बनाया। उन्होंने अपने आलोचनात्मक लेखन के द्वारा हिंदी आलोचना के सुव्यस्थित 
विकास का मार्ग प्रशस्त किया तथा हिंदी गद्य को सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण के योग्य 


3 न4. . दान 25 ७ एक न 3 
आल. आए, धाओ् ही टोन ++>७र 5] 3 किम किक 
ड 5 कर 
भूमिका //5 





बनाया। पुस्तक में संकलित मंत्र कहानी और क्रोध निबंध को पढ़कर इन दोनों की गद्य 
शैली की विशेषताओं से परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 
बाद के समय में धीरे-धीरे रचनात्मक गद्य के नए रूपों का विकास और पुराने रूपों 
में नए प्रयोगों की प्रवृत्ति का प्रसार होता दिखाई देता है। निबंध के स्वरूप में नए प्रयोग 
की दृष्टि से हजारी प्रसाद दूविवेदी का नाम विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। आम फिर बौरा 
गए, नाखून क्‍यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल जैसे निबंधों की रचना करते हुए द्विवेदी जी 
ने व्यक्ति व्यंजक और ललित निबंध की एक ऐसी प्रवृत्ति का निर्माण किया जो आगे 
चलकर विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय के निबंधों में व्यक्त हुई। ऐसे ललित और 
भावप्रधान निबंधे। के साथ-साथ दविवेदी जी ने विचार प्रधान निबंध भी लिखे। उनके इन 
निबंधों में एक सहृदय की विचारशीलता मिलती है जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध 
और लोकजीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। भीष्म को क्षमा नहीं किया 
गया निबंध में | विशेषताएँ देखी जा सकती हैं। 
इसी समय 5यने चिंतन और लेखन से हिंदी गदय की अनेक विधाओं को समृद्ध 
बनाने वाले महान यात्री राहुल सांकृत्यायन का लेखन भी सामने आता है। उन्होंने एक 
ओर इतिहास आर परंपरा की विवेक-यात्रा की तो दूसरी ओर इस पृथ्वी के बीहड़ भूखंडों 
की अथक यात्रा भी। उन्होंने घुमक्कड़ी को मानव जीवन के एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार 
किया जिसके दर्शन अथातो घुमक्कड़ -जिज्ञासा में किए जा सकते हैं। 
हिंदी गदय में आलोचनात्मक चेतना और प्रयोगधर्मिता के विकास के कारण गद्य 
की विभिन्‍न विधाओं में नया निखार आया। संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा आदि 
विधाओं में नए प्रयोग हुए। साथ ही कुछ विधाएँ आपस में मिलने भी लगीं। उदाहरण के 
लिए नंददुलार वाजपेयी की रचना एक व्यक्ति की झलक में निबंध, संस्मरण और 
आलोचना का! मित्रा-जुला रूप दिखाई देता है। 
आज़ादी के बाद देश के औद्योगिक और प्रौद्योगिकी विकास की नई योजनाओं 
के साथ कुछ एसी समस्याएँ सामने आईं जिन्होंने मनुष्य और प्रकृति के संबंध के बारे 
गें नए रंग रु सोचने की प्रेरणा दी। औद्योगिक विकास के कारण प्रकृति और पर्यावरण ... 
के विनाश की जो प्रक्रिया सारी दुनिया को प्रभावित कर रही है उसके सके लक्षण भारत में 
शी दिखाई ८ रे हैं। हाल के यों में यूमंडलीकरण के कारण प्रकृति और पर्यावरण के 
सामने जो खतरे आए हैं उन्होंने एक ओर प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के आंदोलनों 
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को जन्म दिया है तो दूसरी ओर पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति के साथ सहयोग की 
भावना के संबंध में सोचने और लिखने की प्रेरणा भी दी है। इस प्रकार के लेखन में गद्य 
शैली का एक नया रूप दिखाई देता है। ऐसे गद्य में आज की अनेक ज्वलंत समस्याओं 
से संबंधित विषयों की ओर भी लेखकों का ध्यान गया। इस दृष्टि से मानव जीवन की 
रक्षा के लिए प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण एक महत्त्वपूर्ण विषय बन गया है| पुस्तक 
में संकलित सुंदरलाल बहुगुणा का निबंध पर्यावरण या विकास और अस्तित्व या विनाश 
इसी विषय से जुड़ा हुआ है। 
पाठ्यपुस्तक के निर्माण के समय यह विचार किया गया था कि विद्यार्थियों को 
समसामयिक हिंदी साहित्य की नई प्रवृत्तियों से भी परिचित कराया जाना चाहिए। आज 
के हिंदी साहित्य में स्वतंत्र स्त्री-लेखन अपेक्षाकृत नई प्रवृत्ति है। दुनिया भर में स्त्रियों 
की स्वाधीनता के आंदोलन और स्त्री विषयक चिंतन के विकास के कारण जो नई स्त्री 
चेतना निर्मित हुई है उसकी अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य में भी हो रही है। स्त्रियाँ अपने 
जीवन के अनुभवों और चिताओं की अभिव्यक्ति करती हुईं आत्माभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 
के प्रमाण के रूप में साहित्य लेखन कर रही हैं। आजकल कला, साहित्य, पत्रकारिता 
और शिक्षा आदि अनेक क्षेत्रों में स्त्रियाँ आगे आ रही हैं और वे अपने जीवन संघर्ष को 
साहित्य में व्यक्त भी कर रही हैं। मृदुला गर्ग समकालीन हिंदी कथा साहित्य की एक 
महत्त्वपूर्ण लेखिका हैं। उनके लेखन में शिल्प के स्तर पर नए प्रयोग हैं और नए विचारों 
की अभिव्यक्ति का साहस भी। यहाँ संकलित उनका आत्मपरक निबंध दिल से गए 
दिल्‍ली में समकालीन गद्य के एक नए रूप की प्रस्तुति और भाषा के नए अंदाज़ के 
कारण पठनीय है। इसमें दिल्‍ली जैसे महानगर में मनुष्य के दैनिक जीवन की विडंबनाओं 
और समस्याओं की जटिलता की ओर लेखिका ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। 
समकालीन हिंदी साहित्य में एक और उल्लेखनीय प्रवृत्ति दलित साहित्य के रूप 
में उभर रही है। ओमप्रकाश वाल्मीकि हिंदी के एक महत्त्वपूर्ण दलित लेखक हैं। उनकी 
आत्मकथा जूठन का जो अंश इस पुस्तक में है उसे पढ़कर विद्यार्थी दलित समुदाय के 
कठिन जीवन संघर्ष और दारुण अनुभव से परिचित तो होंगे ही, साथ ही समाज में जो 
स्वस्थ बदलाव आ रहा है उन्हें उसकी भी जानकारी मिलेगी | 
: हिंदी गद्य के स्वरूप के निर्माण में भारतेंदु युग से ही व्यंग्य की एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका रही है| व्यंग्य केवल निबंध और कहानी तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि 





उसका विस्तार उपन्यास और नाटक में भी दिखाई देता है। इतना ही नहीं व्यंग्य एक 
स्वतंत्र गद्य विधा के रूप में भी विकसित हुआ है। हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य को विशिष्ट 
कलात्मक स्वरूप प्रदान किया है और उसे सामाजिक-राजनीतिक आलोचना के सशक्त 
माध्यम के रूप में विकसित किया है। निंदा रस नामक निबंध में उनकी व्यंग्य की कला 
और शक्ति का परिचय मिलता है। 

साहित्य-शिक्षण के वैसे तो कोई निश्चित नियम या मानदंड नहीं होते और न ही कोई 
यांत्रिक विधि। साहित्य के अध्ययन-अध्यापन का कार्य रचना की प्रकृति और उसकी 
प्रस्तुति पर निर्भर करता है। शिक्षक अपने विवेक और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को 
ध्यान में रखकर पठन-पाठन को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाता है। पाठयपुस्तक में 
संकलित पाठों का संक्षिप्त परिचय इस भूमिका में प्रस्तुत किया गया है, आशा है 
अध्यापक और विद्यार्थी दोनों इससे लाभाच्वित होंगे। 

पाठयपुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठों को सत्रानुसार पढ़ाने की दृष्टि से 
अथातो घुम्र॒क्कड़-जिज्ञासा, क्रोध, मंत्र, व्यक्ति की एक झलक, भीष्म को क्षमा 
नहीं किया गया प्रथम सत्र में तथा शेष पाठ दूसरे सत्र में पढ़ाए जाने की अनुशंसा की 
जाती है। 
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राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले के पंदहा गाँव में हुआ था। 
उनका मूल नाम केदारनाथ पांडेय था। बाद में वे साधु बन गए और नाम पड़ा दामोदर/ 
उनकी आएंथिक शिक्षा ग़नी की सशय गाँव में हुई। निज़ामाबाद के मिडिल्र स्कूल में कुछ 
दिन पढने के बाद वे संस्कत सीखने काशी आ गए। उन्होंने आयरा और लाहौर में भी 
अध्ययन किया था। सन 4930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया. तब 
उनका नाम शहुल सांकत्यायन हुआ। राहुल जी स्वभाव से ही घुमक्कड़ थे। उन्होंने संपूर्ण 
भारत की यात्रा की। श्रीलंका तिबत्‌ नेपाल, ईयन चीन, जापान मंचूरिया, इंग्लैंड, 
सोवियत संघ आबि देशों में भी गए । उन्होंने यात्र यायावरी के लिए यात्राएँ नहीं कीं. वरन 
उन्‍हें अध्ययन-अनुसंधान का माध्यम बनाया। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में एक से अधिक 
वार तिव्बत की यात्रा करके वे दुर्लभ प्राचीन भारतीय ग्रंथों की ग्रतियोँ खोजकर लाए। 
निक ढर्षों तक वे रूस में भारतीय दर्शन के अध्यापक रहे।' 

गहुल जी सही अर्थों में महापंडित थे। वे पालि, प्राकृत. अपभ्रंश तिब्बती, चीनी, 
जापानी. रूसी एवं ज्िंहली भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने आदि हिंदी की कहानियाँ 
दक्खिनी हिंदी काव्यधारा और हिंदी काव्यधाय प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य की लुप्तप्राय 
सामग्री का उद्धार किया। उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, आलोचना, शोध 
दि क्षेत्रों में भी उनका कार्य उल्लेखनीय है। वे बौद्ध धर्म के विख्यात विद्वान और 
व्याख्यात। थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अन॒ुगद किया जिसमें मज्झिम 
निकाय, दीर्घनिकाय और विनय पिटक ग्रमुख हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राहुल जी का 
भाषा पर असाधारण अधिकार था। उनमें विषय एवं भाव के अनुरूप भाषा प्रयोग की 
अद्भुत क्षमता थी 

मरी जीवन यात्रा (छह भाग), दर्शन-विग्दर्शन, बाईसवीं सदी, जय योधेय, वोल्गा से 
गंगा, भागो नहीं -- दुनिया को बदलो, विमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि उनकी 
(पुर फ्ं।तेयों हैं। साहित्य क॑ अलावा राजनीति, दर्शन धर्म इतिहास पुरातत्त्व. विज्ञान 





भी उनकी यहरी पैठ थी। इन विषयों पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं। उनके द्वारा रचित 
 एस्तकों की संख्या लगभग 450 है। 
प्रस्तुत पाठ उनकी पुस्तक घुमक्कड़ शास्त्र का प्रारंभिक अंश है। उन्होंने घुमक्कड़ी 
को धर्म की श्रेणी में रखते हुए उसे शास्त्र के अनुशासन में बाँधने का प्रयास किया है। 
तर्कपूर्ण युक्तियों, उदाहरणों और लोकोक्तियों से भरपूर यह निबंध मानव इतिहास में 
घुमक्कड़ों के योगदान के अछूते पहलू को उजायर करने के साथ-साथ आज के युवक- 
युवतियों को घुमक्कड़ी-धर्म में दीक्षित होने के लिए आमंत्रित करता है। 


हा 


अथातो घुमक्कड़ - जिज्ञासा 


संस्कृत से ग्रंथ को शुरू करने के लिए पाठकों को रोष नहीं होना चाहिए। आखिर हम 
शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिषाटी को तो मानना ही पड़ेगा। शास्त्रों में 
जिज्ञासा ऐसी चीज़ के लिए बतलाई गई है जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज के 
लिए परम हितकारी हो। व्यास ने अपने शास्त्र में ब्रहम को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे जिज्ञासा 
का विषय बनाया। व्यास-शिष्य जैमिनि ने धर्म को श्रेष्ठ माना। पुराने ऋषियों से मतभेद 
रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है, आखिर छह शास्त्रों के रचयिता छह आस्तिक 
ऋषियों में भी आधों ने ब्रहम को धता बता दिया है। मेरे समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 
वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो 
सकता। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है, तो घुमक्कड़ों 
की ही ओर से। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। खेती, बागवानी तथा घर- 
द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भाँति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था, जाड़ें 
में यदि इस जगह था तो गरमियों में यहाँ से दो कोस दूर। 

आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डारविन का स्थान बहुत ऊँचा है| उसने प्राणियों की 
उत्पत्ति और मानव-वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि सारे ही 
विज्ञानों को उससे सहायता मिली। कहना चाहिए कि सभी विज्ञानों को डारविन के 
प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन क्या डारविन अपने महान आविष्कारों को कर 
सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता? 

में मानता हूँ, पुस्तकें भी कुछ -कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन जिस 
तरह फ़ोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिम-मुकुटित 
शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा- 
कथाओं से आपको उस रस की प्राप्ति नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त 


कक जि थी से बज 0 ५) 
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होती है। अधिक-से-अधिक यात्रा-पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे अंधों 
की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकटी 
है जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए उन्हें घुमक्कड़ बना सकती है। घुमक्कड़ कः 
दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है? इसीलिए कि उसी ने आज की दुनिया को बनाया है। यदि 
आदिम पुरुष एक जगह नदी या तालाब के किनारे गरम मुल्क में पड़े रहते, तो वे दुनिया 
को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियाँ बहाई 
हैं, इसमें संदेह नहीं; और घुमक्कड़ों से हम हर्गिज़ नहीं चाहेंगे कि खून के रास्ते को पकड़ें, 
किंतु अगर घुमक्कड़ों के काफ़िले न आते-जाते, तो सुस्त मानव-जातियाँ सो जातीं और 
पशु से ऊपर नहीं उठ पातीं। आदिम घुमक्कड़ों में से आर्यों, शकों, हूणों ने क्या-क्या 
किया, अपने खूनी पथों द्वारा मानवता के पथ को किस तरह प्रशस्त किया, इसे 
इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते किंतु मंगोल-घुमक्कड़ों की करामातों को 
तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, कागज़, छापाखाना, दिग्दर्शक-चश्मा यही चीज़ें 
थीं जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान-युग का आरंभ कराया और इन चीज़ों को वहाँ ले जाने 
वाले मंगोल घुमक्कड़ थे। 

कोलंबस और वास्को-द-गामा दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे 
बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन-सा पड़ा था। एशिया के कृप-मंडूक 
घुमक्कड़-धर्म की महिमा भूल गए, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपना झंडा नहीं गाड़ा। 
दो शताब्दियों पहले तक आस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सभ्यता का 
बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अकल नहीं आई कि जाकर वहाँ अपना झंडा गाड़ आते। 
आज अपने 40-50 (अब एक अरब से आगे) करोड़ की जनसंख्या के भार से भारत और 
चीन की भूमि दबी जा रही है और आस्ट्रेलिया में एक करोड़ भी आदमी नहीं है। आज 
एशियायियों के लिए आस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन दो सदी पहले वह हमारे हाथ 
की चीज़ थी। क्‍यों भारत और चीन आस्ट्रेलिया की अपार संपति और अमित भूमि से 
वंचित रह गए? इसीलिए कि वह घुमक्कड़-धर्म से विमुख थे, उसे भूल चुके थे। 

हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूँगा, क्योंकि किसी समय भारत और चीन ने बड़े-बड़े नामी 
घुमक्कड़ पैदा किए थे। वे भारतीय घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने दक्षिण-पूरब में लंका, बर्मा, 
मलाया, यवद्वीप, स्याम, कंबोज, चंपा, बोर्नियो ही नहीं, फिलिपाइन तक का धावा मारा 
था और एक समय तो जान पड़ा कि न्यूज़ीलैंड और आस्ट्रेलिया भी बृहत्तर भारत का 


तन. 
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अंग बनने वाले हैं, लेकिन कृप-मंडूकता, तेरा सत्यानाश हो! इस देश के बुद्धुओं ने 
उपदेश करना शुरू किया कि समंदर के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है, उसके 
छूने मात्र से वह नमक के पुतले की तरह गल जाएगा। इतना बतला देने पर क्‍या यह 
कहने की आवश्यकता है कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़-धर्म कितनी 
आवश्यक चीज़ है? जिस जाति या देश ने इस धर्म को अपनाया, वह चारों फलों का 
भागी हुआ और जिसने इसे दुराया, उसके लिए नरक में भी ठिकाना नहीं। 

शायद किसी को संदेह हो कि मैंने इस शास्त्र में जो युक्तियाँ दी हैं, वह सभी 
लौकिक हैं। अच्छा तो अब धर्म के प्रमाण लीजिए। दुनिया के अधिकांश धर्मनायक 
घुमक्कड़ रहे। धर्माचार्यों में आचार-विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहृदयता में सर्वश्रेष्ठ 
बुद्ध घुमक्कड़-राज थे। यद्यपि वह भारत से बाहर नहीं गए लेकिन वर्षा के तीन मासों 
को छोड़कर एक जगह रहना वह पाप समझते थे। वह स्वयं ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि 
आरंभ ही में अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था --- “चरथ भिक्‍्खवे! चारिक” जिसका अर्थ 
है -- भिक्षुओ! घुमक्कड़ी करो। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपने गुरु की शिक्षा को कितना माना, 
क्या इसे बताने की आवश्यकता है? क्‍या वे पश्चिम में मकदूनिया तथा मिस्र से पूरब 
में जापान तक, उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में बाली और बॉका के दवीपों तक 
नहीं पहुँचे ? जिस बृहत्तर भारत के लिए हरेक भारतीय को उचित अभिमान है, क्या उस 
पर इन्हीं घुमक्कड़ों की चरण-धूलि नहीं पड़ी? केवल बुद्ध ने ही अपनी घुमक्कड़ी से 
प्रेरणा नहीं दी, बल्कि घुमक्कड़ों का इतना ज़ोर बुद्ध से एक-दो शताद्ियों पूर्व भी था 
जिसके ही कारण बुद्ध-जैसे घुमक्कड़-राज इस देश में पैदा हो सके। 

कोई-कोई महिलाएँ पूछती हैं -- “क्या स्त्रियाँ भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं? क्‍या 
उनको भी इस महाव्रत की दीक्षा लेनी चाहिए?” इस बारे में यहाँ इतना कह देना है कि 
स्त्रियाँ इसमें उतना ही अधिकार रखती हैं जितना पुरुष। यदि वे जन्म सफल करके 
व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें भी दोनों हाथों इस धर्म को 
स्वीकार करना चाहिए। घुमक्कड़ी-धर्म छुड़ाने के लिए पुरुष ने नारी के रास्ते में बहुत से 
बंधन लगाए हैं। बुद्ध ने सिर्फ़ पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी करने का आदेश नहीं दिया 
बल्कि, स्त्रियों के लिए भी उनका यही उपदेश था। 

भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रमण महावीर कौन 
थ? वह भी घुमक्कड़-राज थे। घुमक्कड़-धर्म के आचरण में छोटी-से-बड़ी तक सभी 
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बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था -- घर-द्वार और नारी-संतान ही नहीं 
वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था। “करतल भिक्षा, तरुतल वास” तथा दिग-अंबर को 
उन्होंने इसीलिए अपनाया था कि निद्वंद्‌व विचरण में कोई बाधा न रहे। श्वेतांबर बंधु 
दिगंबर कहने के लिए नाराज़ न हों। वस्तुतः हमारे वैशालिक महान घुमक्कड़ कुछ बातों 
में दिगंबरों की कल्पना के अनुसार थे और कुछ बातों में श्वेतांबरों के उल्लेख के अनुसार। 
लेकिन इसमें तो दोनों संप्रदायों और बाहर के मर्मज्ञ भी सहमत हैं कि भगवान महावीर 
दूसरी-तीसरी नहीं, प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वह आजीवन घूमते ही रहे। वैशाली में 
जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और, बुद्ध और महावीर 
से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है, तो मैं उसे केवल 
दंभी कहूँगा। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोल्हू से बंधे 
कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं, लेकिन 
मैं तो कहूँगा, घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बना जाता, तो फिर ऐसे लोग 
गली-गली में देखे जाते। मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूँ कि वह ऐसे 
मुलम्मे वाले महात्माओं और महापुरुषों के फेर से बचे रहें। वे स्वयं तेली के बैल तो हैं 
ही, दूसरों को भी अपने ही जैसा बना रखेंगे। 

बुद्ध और महावीर जैसे सृष्टिकर्ता ईश्वर से इनकारी महापुरुषों की घुमक्कड़ी की 
बात से यह नहीं मान लेना होगा कि दूसरे लोग ईश्वर के भरोसे गुफ़ा या कोठसरी में 
बैठकर सारी सिद्धियाँ पा गए या पा जाते हैं। यदि ऐसा होता, तो शंकराचार्य, जो साक्षात्‌ 
ब्रहमस्वरूप थे, क्यों भारत के चारों कोनों कीं खाक छानते फिरे? शंकर को शंकर किसी 
ब्रहम ने नहीं बनाया, उन्हें बनाने वाला था यही घुमक्कड़ी धर्म | शंकर बराबर घूमते रहे-- 
आज केरल देश में थे, तो कुछ ही महीने' बाद मिथिला में और अगले साल कश्मीर या 
हिमालय के किसी दूसरे भाग में। शंकर तरुणाई में ही शिवलोक सिधार गए, किंतु थोड़े 


ह 


दे 


से जीवन में उन्होंने सिर्फ़ तीन भाष्य ही नहीं लिखे, बल्कि अपने आचरण से अनुयायियों . 


को घुमक्कड़ी का वह पाठ पढ़ा गए कि आज भी उसके पालन करने वाले सैकड़ों मिलते 
हैं। वास्को-द-गामा के भारत पहुँचने से बहुत पहले शंकर के शिष्य मास्कों और यूरोप तक 
पहुँच गए थे। उनके साहसी शिष्य सिर्फ़ भारत के चार धामों से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि 
उनमें से कितनों ने जाकर बाकू (रूस) में धूनी रमाई। एक ने पर्यटन करते हुए 


हो 
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वोल्गा-तट पर निज्नीनो-वोग्राद के महामेले को देखा। फिर क्या था, कुछ समय के लिए 
वहीं डट गया। 

भला हो, रामानंद और चैतन्य का, जिन्होंने पंक के पंकज बनकर आदिकाल से चले 
आते महान घुमक्कड़ -धर्म की फिर से प्रतिष्ठापना की जिसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी 
के तो नहीं, किंतु द्वितीय श्रेणी के बहुत-से घुमक्कड़ उनमें पैदा हुए। इसमें किसे उज्र 
हो सकता है कि शैव हो या वैष्णव,वेदांती हो या सदांती, सभी को आगे बढ़ाया केवल 
घुमक्कड़-धर्म ने। 

महान घुमक्कड़-धर्म, बौद्ध धर्म का भारत से लुप्त होना क्या था, तब से कूृप- 
मंडूकता का हमारे देश में बोलबाला हो गया। सात शताद्दियाँ बीत गई और इन सातों 
शताद्दियों में दासता और परतंत्रता हमारे देश में पैर तोड़कर बैठ गई, यह कोई 
आकस्मिक बात नहीं थी। लेकिन समाज के अगुवों ने चाहे कितना ही कृप-मंडूक बनाना 
चाहा, लेकिन इस देश में माई के लाल जब-तब पैदा होते रहे जिन्होंने कर्म-पथ की ओर 
संकेत किया। हमारे इतिहास में गुरु नानक का समय दूर का नहीं है, लेकिन अपने समय 
के वे महान घुमक्कड़ थे। उन्होंने भारत-भ्रमण को ही पर्याप्त नहीं समझा और ईरान और 
अरब तक का धावा मारा। घुमक्कड़ी किसी बड़े योग से कम सिद्धिदायिनी नहीं है और 
निर्भीक तो वह एक नंबर का बना देती है। घुमक्कड़ नानक मकके में जाकर काबा की 
ओर पैर फैलाकर सो गए। लोगों ने इस पर एतराज़ किया और पैर पकड़कर दूसरी ओर 
करना चाहा। उनको यह देखकर बड़ा अचरज हुआ कि जिस तरफ़ घुमक्कड़ नानक का 
पैर घूम रहा है, काबा भी उसी ओर चला जा रहा है। यह है चमत्कार! आज के 
सर्वशक्तिमान, किंतु कोठरी में बंद महात्माओं में है कोई ऐसा, जो नानक की तरह 
हिम्मत और चमत्कार दिखलाए ? द 

दूर शताब्ियों की बात छोड़िए, अभी शताब्दी भी नहीं बीती, इस देश से स्वामी 
दयानंद को विदा हुए। स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद किसने बनाया? घुमक्कड़ी-धर्म ने। 
उन्होंने भारत के अधिकांश भागों का भ्रमण किया। पुस्तक लिखते, शास्त्रार्थ करते वह 
बराबर भ्रमण करते रहे। उन्होंने समुद्र-यात्रा करने, दवीप-द्वीपांतरों में जाने के विरुद्ध 
जितनी थोथी दलीलें दी जाती थीं, सबको चिद॒दी-चिद्‌दी उड़ा दिया और बतलाया कि 
मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है। जिसने उसे छोड़ा 
वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। 


००७... <्कन डिपो सस्ते ५० क ओ 
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बीसवीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इतना 
लिखने से मालूम हो गया होगा कि संसार में यदि कोई अनादि सनातन-धर्म है तो वह 
घुमक्कड़-धर्म है। लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं है, वह आकाश की तरह महान है, 
समुद्र की तरह विशाल है। जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है, वह केवल 
घुमक्कड़-धर्म ही के कारण। प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे। उनके अनुयायी भी ऐसे घुमक्कड़ थे, 
जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाया। यहूदी पैगंबरों ने घुमक्कड़ी- 
धर्म को भुला दिया जिसका फल शताबद्दियों तक उन्हें भोगना पड़ा। लेकिन विषयांतर 
में न जाकर हमें यह कहना था कि यह घुमक्कड़ी-धर्म है जिसने यहूदियों को केवल 
व्यापार-कुशल, उद्योग-निष्णात ही नहीं बनाया, बल्कि विज्ञान, दर्शन, साहित्य, संगीत 
सभी क्षेत्रों में चमकने का मौका दिया। समझा जाता था कि व्यापारी तथा घुमक्कड़ यहूदी 
युद्ध विद्या में कच्चे निकलेंगे, लेकिन उन्होंने पाँच-पाँच अरबी साम्राज्यों की सारी शेखी 
को धूल में मिलाकर चारों खाने चित्त कर दिया। 

इतना कहने से अब कोई संदेह नहीं रह गया कि घुमक्कड़-धर्म से बढ़कर दुनिया 
में धर्म नहीं है। घुमक्कड़ होना आदमी के लिए परम सौभाग्य की बात है। यह पंथ अपने 
अनुयायी को मरने के बाद किसी काल्पनिक स्वर्ग का प्रलोभन नहीं देता, इसके लिए 
तो कह सकते हैं --- “क्या खूब सौदा नकद है --. इस हाथ ले, उस हाथ दे।” घुमक्कड़ी 
वही कर सकता है जो निश्चित है। घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है। दोनों 
का अन्योन्याश्रय होना दूषण नहीं, भूषण है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता 
है? आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है | घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते 
हैं, लेकिन उसे इसी तरह समझिए, जैसे भोजन में मिर्च। मिर्च में यदि कड़वाहट न हो, 
तो क्‍या कोई मिर्च-प्रेमी उसे हाथ भी लगाएगा? वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी-कभी होने 
वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं, उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में 
चित्र अधिक खिल उठता है। 

व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नकद धर्म नहीं है| जाति का भविष्य 


घुमक्कड़ों पर निर्भर करता है, इसलिए मैं कहूँगा कि हरेक तरुण और तरुणी को 


घुमक्कड़-ब्रत ग्रहण करना चाहिए। इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ 
और व्यर्थ का समझना चाहिए। यदि माता-पिता विरोध करते हैं, तो समझना चाहिए कि 


हक 
६ च 


बज 
अत । 


वह भी प्रहलाद के माता-पिता के नवीन संस्करण हैं। यदि हित-बांधव बाधा उपस्थित 


जज 
३३ है 
८5५५४ 
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करते हैं, तो समझना चाहिए कि वे दिवांध हैं। यदि धर्म-धर्माचार्य कुछ उल्टा-सीधा तर्क ' 
देते हैं तो समझ लेना चाहिए. कि इन्हीं ढोंगी और ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और 
सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। यदि राज्य और राजसी नेता अपनी कानूनी रुकावटें डालते 
हैं, तो हज़ारों बार की तजुर्बा की. हुई बात है कि महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ की 
गति को रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बड़े-बड़े कठोर पहरेवाली राज्य- 
सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आँख में धूल झोंककर पार कर लिया। मैंने स्वयं ऐसा एक से 
अधिक बार किया है। (पहली तिबबत-यात्रा में मुझे अंग्रेज़ों, नेपाल-राज्य और तिब्बत के 
सीमा रक्षकों की आँख में धूल झोंककर जाना पड़ा था|) 
संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई तरुणी-तरुण घुमक्कड़-धर्म की दीक्षा 
लेता है तो यह मैं अवश्य कहँगा कि यह दीक्षा वही ले सकता है जिसमें बहुत भारी मात्रा 
में हर तरह का साहस है -- तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, न माता के आँसू 
बहने की परवाह करनी चाहिए, न पिता के भय और उदास होने की। उन्हें मेरे गुरु 
कपोतराज के वचन को अपना पथ-प्रदर्शक बनाना चाहिए -- 
सैर कर दुनिया की गाफ़िल, ज़िंदगानी फिर कहाँ? 
ज़िंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ? 
-- इस्माइल (मेरठी) 
दुनिया में मनुष्य-जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती 
है। साहसी और मनस्वी तरुण-तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर 
बाँध लो भावी घुमक्कड़ो! संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। 


अरन-अभ्यास 


मौखिक 
4. जिज्ञासा किसके प्रति होनी चाहिए? 
2. लेखक ने चार्ल्स डार्विन के महान आविष्कारों का श्रेय किसको दिया है? 
3. शंकराचार्य को बड़ा बनाने में घुमक्कड़ी धर्म का क्या योगदान है? 


लिखित 


9 9 कफ ता ऊओी०७०:ने 


द्वितीय श्रेणी के घुमक्कड़ से लेखक का क्या आशय है? 
घुमक्कड़ी से प्राप्त क॒टु अनुभव भी उसके रस को कैसे अधिक बढ़ा देते हैं? 


लेखक ने अपने निबंध के शीर्षक में 'ज़िज्ञासा' शब्द जोड़ना क्‍यों उचित ठहराया है? ः 


. यात्रा कथाएँ घुमक्कड़ी का वास्तविक रस क्यों प्रदान नहीं कर सकती हैं? 


२ 


लेखक ने किन-किन उदाहरणों द्वारा घुमक्कड़ को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति सिद्ध किया है? 


लेखक के अनुसार घुमक्कड़-धर्म की महिमा भूल जाने से चीन और भारत की क्या हानि हुई? 
राहुल जी ने 'तेली के बैल' किन्हें कहा है और क्यों? 


लेखंक के अनुसार भारत से बौदध धर्म के लुप्त होने का क्या दुष्परिणाम निकला? 
लेखक युवाओं को -घुमक्कड़-धर्म ग्रहण करने का परामर्श क्यों देता 
लेखक ने घुमक्कड़ी को नकद धर्म क्यों कहा है? 
- आशय स्पष्ट कीजिए --. द द क्‍ 
(क) यदि कोई अनादि सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़-धर्म है। लेकिन यह संकुचित संप्रदाय 


नहीं है। 
(ख) घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है। दोनों का अन्योन्याश्रय होना दृषण नहीं 
भूषण है। 


योग्यता-विस्तार 


॥ 


अथातो 
जिज्ञासा 
रोप 
परिपाटी 


राहुल सांकृत्यायन के अतिरिक्त अज्ञेय, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी, नागार्जुन जैसे अन्य क्‍ 


साहित्यकारों ने भी रोचक यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। उनमें से किसी एक द्वारा लिखित यात्रा 
वृत्तांत को पढ़कर कक्षा में उसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए 

राहुल जी की प्रथम तिब्बत-नेपाल यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जव वे अंग्रेज़ों की 
आँखों में धूल झोंककर वहाँ जाने में सफल हुए थे। 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


-. यह 

- जानने की इच्छा 
-. गुस्सा 

-.. परंपरा, पद्थति 


धता बताना हे टाल देना 





घुमक्कड़ 
विचरण करना 
कोल्हू का बैल 


आलोक 
आदिम 
उज् 
वेदांती 

- सदांती 
प्रशस्त 
कृप-मंडूक 
विचरा 
प्रतिष्ठापक 
दिगंबर 
दंभी 
तरुणाई 
पंक 


| 


चिद्‌दी-चिद्‌दी उड़ाना - 


स्थावर 
जंगम 
निष्णात 
अन्योेन्याश्रय 
दृषण 
दिवांध 


उर्फ 


ब्प््क 


जगह-जगह घूमने वाला, यायावर 


घूमते रहना 

सीमित स्थान पर कठिन परिश्रम करने वाला 
समय बिताने वाला 

प्रकाश, जानकारी 

सभ्यता के विकास से पूर्व का मनुष्य 


. आपत्ति, विरोध 


ब्रहमवादी 

बौद्ध धर्म को मानने वाला 

विस्तार 

सीमित ज्ञान वाला, कुएँ का मेंढक, 

विचरण, घूमना 

प्रतिष्ठा दिलाने वाला, ख्याति दिलाने वाला जे 
जैन धर्म की एक शाखा या संप्रदाय, जो वस्त्र नहीं पहनते 
घमंडी, अभिमानी 

युवावस्था 

कीचड़ 

आमूल्र नष्ट करना 

स्थिर जड़बुद्धि 

चैतन्य, गतिशील 

कुशल 

एक-दूसरे पर आश्रित होना 

दोष 

दिन में न देख सकने वाला, आँखें होते हुए भी अंधे 


रामचंद्र शुक्ल 
(4884-944). 





रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के अगोना गाँव में हुआ था। उनकी. 
विधिवत शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हो पाई। उनकी आरंभिक शिक्षा उर्द-अंग्रेज़ी और 
फ़ारसी में हुई थी। बाद में उन्होंने स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, अंग्रेज़ी, बंगला और हिंदी के 
प्राचीन तथा नवीन साहित्य का गंभीरता से अध्ययन किया। कुछ त्मय वक वे मिर्ज़ापुर 
के मिशन हाई स्कूल में वित्रकला के अध्यापक रहे। सन ॥905 में वे काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त होकर 
काशी आ गए और बाद में काशी हिंदू विश्वविदूयालय में हिंदी के ग्राध्यापक बने। बाबू 
श्यामसुंदर दात्त के अवकाश ग्रहण के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे 
और इसी पद पर कार्य करते हुए यहीं उनका निधन हुआ। काशी ही उनकी कर्मस्थली रही। 

आचार्य शुक्त्र हिंदी के उच्चकोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य-चिंतक हैं। 
विज्ञान, दर्शन इतिहास भाषा विज्ञान साहित्य और समाज के विभिन्‍न पक्षों से संबंधित 
लेखों; पुस्तकों के मौलिक लेखन. संपादन और अनुवादों के बीच से उनका जो ज्ञान-संपन्‍न 
व्यापक व्यक्तित्व उभरता है वह बेजोड़ है। उन्होंने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा 
प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया। हिंदी साहित्य के 
इतिहास को व्यवस्थित करते हुए उन्होंने हिंदी कवियों की सम्यक समीक्षा की तथा... 
इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया। आलोचनात्मक लेखन के अलावा उन्होंने भाव 
और मनोविकार संबंधी उच्चकोटि के निबंधों की भी रचना की। 

शुक्ल जी की गदय शैली विवेचनात्मक है. जिसमें विचारशीलता, सुक्ष्म तर्क-योजना 
तथा सहृदयता का योग है। व्यंग्य और विनोद का प्रयोग करते हुए वे अपनी गदय शैली 
को जीवंत और ग्रभावशाल्री बनाते हैं। उनके लेखन में विचारों की दृढ़ता: निर्भेकता और 
आत्मविश्वास की एकता मिलती है। उनका शब्द-चयन और शब्द-संयोजन व्यापक है 
जिसमें तत्सम शब्दों से लेकर प्रचलित उर्दू शब्दों तक का प्रयोग दिखाई देता है। 
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अत्यंत सारगर्गित, विचास्प्रधान सत्रात्मक वाक्य-रचना उनकी गद्य शैत्री की एक बड़ी 
विशेषता है। द क्‍ 
आचार्य शुक्त्र की कीर्ति का अक्षय ज्रोत उनके दवाय़ लिखित हिंदी साहित्य का 
इतिहास है। इसे उन्होंने पहले हिंदी शब्द सागर की भ्रमिका के रूप में लिखा था. जो बाद 
में परिष्कृत ओर संशोधित रुप में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। उनके कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण . 
ग्रंथ हैं - गोस्वामी तुलसीदास, गृरदास, चिंतामणि (चार खंड) और रस मीमाँसा आदि। 
इसके अलावा उन्होंने जायसी ग्रंथावत्री एवं श्रमरगीत सार का संपादन किया तथा उनकी 
लंबी भूमिकाएँ लिखी... 
प्रस्तुत निबंध क्रोध 'चिंतामणि भाग-॥" से लिया गया है। इसमें शुक्त्र जी ने क्रोध के. 
स्वरुप और अन्य मनोविकारों से उसके संबंध का विश्लेषण किया है। ऐसा करते हुएं 
नोंने लोक-कल्याण की दृष्टि से क्रीध की उपयोगिता और सार्थकता पर ग्रकांश डालते: 
हुए उत्तकी विशिष्ट रचनात्मक भूमिका को रेखांकित किया है द 


क्रोध 


क्रोध दुख के चेतन कारण से साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के 
समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। तीन-चार महीने के बच्चे 
को कोई हाथ उठाकर मार दे, तो उसने हाथ उठाते तो देखा है पर अपनी पीड़ा और 
उस हाथ उठाने से कया संबंध है, यह वह नहीं जानता है। अतः वह केवल रोकर अपना 
दुख मात्र प्रकट कर देता है। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं 
होता है। दुख के सज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करनेवाला मनोविकार होने 
के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। शिशु अपनी माता की आकृति से 
परिचित हो जाने पर ज्योंही यह जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर उसे 
देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है। 

सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य 
दूसरों के दवारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर-निवृत्ति.का उपाय ही न कर 
सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य दो-चार प्रहार सहता है। यदि उसमें क्रोध का 
विकास नहीं हुआ है तो केवल आह-ऊह करेगा जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। 
. उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी 
को इतना समय ऐसे छोटे-छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी 
अपनी रक्षा कभी-कभी. कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख-निवृत्ति 
चिरस्थायिनी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध 
करनेवाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य 
केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसीलिए है। 

जिससे एक बार दुख पहुँचा पर उसके दुहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है, 
जो कष्ट पहुँचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है; उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं 
रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल 
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पर चले जा रहे हैं। इसमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक 
पहुँचते-पहुँचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की 
तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते-उतरते उसे एक तमाचा लगा दे 
तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से 
तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहाँ और दुख पहुँचने की कुछ भी संभावना 
होगी, .वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। 

हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो-चार टेढी-सीधी सुना जाता है। यदि 
हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा यह कर्म प्रतिकार न कहलाएगा, क्‍योंकि 
हमारी दृष्टि नित्य गालियाँ सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी । 
इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर 
दुखदाता को कष्ट पहुँचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक में वह परिणाम आदि का 
विचार बिलकुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिए हुए। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध 
उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता। पर क्रोध करनेवाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो 
पर लोक के भोतर, वह बिलकुल खाली नहीं जाता। दुख पहुँचानेवाले से हमें फिर दुख 
पहुँचने का डर न सही, पर समाज को तो है। इससे उसे उचित दंड दे देने से पहले तो 
उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज 
भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक- 
कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिक़ार 
के रूप में ही होता है। 

यहाँ कहा जा चुका है कि क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञान से 
होता है, अतः एक तो जहाँ कार्य-कारण के संबंध-ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है, वहाँ 
क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात यह है कि क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है 
उसी ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। जिसने दुख प्रहँँचाया है उसका नाश हो या उसे 
दुख पहुँचे, क्रदूध का यही लक्ष्य होता है। न तो वह यह देखता है कि मैंने भी कुछ किया 
है या नहीं, और न इस बात का ध्यान रहता है कि क्रोध के वेग में मैं जो कुछ करूँगा 
उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अंधापन है। इसी से एक तो मनोविकार ही 
एक दूसरे को परिमित किया करते हैं, ऊपर से बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रखता 
है। यदि क्रोध इतना उग्र हुआ कि मन में दुखदाता की शक्ति के रूप और परिणाम के 
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निश्चय, दया-भय आदि और भावों के संचार तथा अनुचित के विचार के लिए जगह ही ३ बे क्‍ 


न रही तो बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाता, जैसे यदि कोई सुने कि उसका शत्रु बीस-पचीस 
आदमी लेकर उसे मारने आ रहा है और वह चट क्रोध से व्याकुल होकर बिना शत्रु की 
शक्ति का विचार और अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध किए उसे मारने के लिए अकेले दौड़ 
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पड़े, तो उसके मारे जाने में बहुत कम संदेह समझा जाएगा। अतः कारण के यथार्थ . 


निश्चय के उपरांत उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक मात्रा और 
उपयुक्त स्थिति में ही क्रोध वह काम दे सकता है जिसके लिए उसका विकास 
होता है। 

क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुँचाने के पहले आलंबन में भय 
का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और 
नग्न होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन-तर्जन 
क्रोधपात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी-कभी उद्देश्य की पूर्ति 
हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। एक की उग्र आकृति देख दूसरा किसी 
अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या नम्न होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता 
है। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है अर्थात 
दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। अभिमान दूसरों के मन में या 
उसकी भावना में बाधा डालता है, उससे वह बहुत से लोगों को यों ही खटका करता 
है| लोग जिस तरह हो सके --- अपराध द्वारा, हानि द्वारा -- अभिमानी को नम्र करना 
चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नग्न करने 
की रहती है। उसको हानि या पीड़ा पहुँचाने का उद्देश्य नहीं रहता। संसार में बहुत से 
अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। .. 

कभी-कभी लोग अपने कुटुंबियों या स्नेहियों से झगड़कर क्रोध में अपना ही सिर 
पटक देते हैं। यह सिर पटकना अपने को दुख पहुँचाने के अभिप्राय से नहीं होता, क्योंकि 
बिलकुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना ही सिर 
पटकते या अंग-भंग करते देखें तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति 
के ऊपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवाह है अर्थात जिसे उसका सिर फटने से 
उस समय नहीं तो आगे चलकर दुख पहुचेगा। 
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क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी-कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता 
कि फ़िसने दुख पहुँचाया उसमें दुख पहुँचाने की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी तो वह 
अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़- 
पत्थर तोड़ने लगता है। चाणक्य अपना विवाह करने जा रहा था। मार्ग के कुश उसके 
पैर में बुभे। वह चट मट्‌ठा और कुदाली लेकर पहुँचा और कुशों को उखाड़ कर उनकी 
जडों में मदृठा देने लगा। एक बार मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूँकते-फूकते 
. थक गए। जब आग न जली तब उस पर क्रोध कर चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। 
इस प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा 
है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर-चूर किए आगे नहीं बढ़ते। 
अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है, तो वह 
अत अकति में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती-जुलती अवस्था में ले 
जाकर पटक देता है। 
क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर वह और मनोविकारों 
का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, 
कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे 
हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है। पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग 
और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थकष्ट में होती तो उसे कुछ देकर 
हम अपनी दया के वेग को शांत कर लेते। पर यहाँ तो उस अबला के दुख का कारण 
मूर्तिमान तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखनेवाला है। ऐसी 
अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है जिसके बिना 
हमारी दया ही व्यर्थ जाती। क्रोध अपनी इस सहायता के बदले में दया की वाहवाही को 
नहीं बँटाता। काम क्रोध करता है, पर नाम दया ही का होता है। लोग यही कहते हैं कि 
“उसने दया करके बचा लिया।” यह कोई नहीं कहता कि “क्रोध करके बचा लिया।" 
ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम 
उपस्थित नहीं करती। 
क्रोध शांति-भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार 
करता है। जिसके प्रति क्रोध-प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है 
और इस दुख पर भी उसकी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करनेवाले बहुत थोड़े 





निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है, वह उचित है या अनुचित। इसी... रू हे 
से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। संत... 


लोग तो खलों के वचन सहते ही हैं, दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊँची-नीची पचाते 
रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिहन दबाए जाते हैं। इस प्रकार 
का प्रतिबंध समाज की सुख-शांति के लिए बहुत आवश्यक है। पर इस प्रतिबंध की भी 
सीमा है। यह पर-पीड़कोन्मुख क्रोध तक नहीं पहुँचता। 

क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थ-परायण और धर्म-परायण दोनों देते हैं। पर दोनों में 
जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं रहता। बाकी रुपया वसूल 
करने का ढंग बतानेवाला चाहे कड़े पड़ने की शिक्षा दे भी दे, पर धज के साथ धर्म की 
ध्वजा लेकर चलनेवाला धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। क्रोध रोकने का 
अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को सिद्धों और साधकों से कम नहीं होता। जिससे कुछ स्वार्थ 
निकालना रहता है, जिसे बातों में फँसाकर ठगना रहता है, उसकी कठोर और अनुचित 
बातों पर न जाने कितने लोग ज़रा भी क्रोध नहीं करते, पर उसका यह अक्रोध न धर्म 
का लक्षण है, न साधन। 

क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख हो सकते हैं --- अपना दुख और पराया दुख। जिस 
क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है| 
दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। क्रोधोत्तेजक दुख 
जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा, उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर 
दिखाई देगा। दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा-बहुत अपना 
ही दुख कहा जा सकता है -- जैसे, अपने या आत्मीय परिजन का दुख, इष्ट-मित्र का 
दुख।| इसके आगे भी जहाँ तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी 
कि जिसे कष्ट पहुँचाया जा रहा है वह हमारे ग्राम, पुर, देश का रहनेवाला है, वहाँ तक 
हमारे क्रोध से सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। जहाँ उक्त भावना निर्विशेष रहेगी 
वहीं सच्ची पर-दुख कातरता मानी जाएगी, वहीं क्रोध के स्वरूप को पूर्ण सौंदर्य प्राप्त 
होगा -- ऐसा सौंदर्य जो काव्यक्षेत्र के बीच भी जगमगाता है। 

यह क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है। स्वामी से 
सेवक कुछ कठिन होते ही हैं, उनमें कुछ अधिक कठोरता रहती है। पर यह कठोरता ऐसी 
कठोरता को भंग करने के लिए होती है जो पिघलनेवाली नहीं होती। क्रौंच के वध पर 
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वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। उक्त सौंदर्य 
का कारण है निर्विशेषता। वाल्मीकि के क्रोध के भीतर प्राणिमात्र के दुख की सहानुभूति 
छिपी है -- राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया हुआ है। क्षमा 
जहाँ से श्रीहत हो जाती है, वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। शिशुपाल की बहुत 
सी बुराइयों तक जब श्रीकृष्ण की क्षमा पहुँच चुकी तब जाकर उसका लौकिक लावण्य 
फीका पड़ने लगा और क्रोध की समीचीनता का सूत्रपात हुआ। अपने ही दुख पर उत्पन्न 
क्रोध तो प्रायः समीचीनता ही तक रह जाता है, सौंदर्य-दशा तक नहीं पहुँचता। दूसरे के 
दुख पर उत्पन्न क्रोध में या तो हमें तत्काल क्षमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता 
अथवा वह अपना प्रभाव खो चुकी रहती है। 

बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुँचाते चले जाते हुए किसी घोर अत्याचारी 
का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। इनके आगे क्षमा न दिखाई देगी -.. नैराश्य 
कायरता और शिथिलता ही छाई दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच 
आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी 
उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम का कालाग्नि-संदृश क्रोध ऐसा ही है। 
यह सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं। द 

दंड कोप का ही एक विधान है। राजदंड राजकोप है, जहाँ कोप लोककोप और 
लोककोप धर्मकोप है। जहाँ राजकोप धर्मकोप से एकदम भिन्‍न दिखाई पड़े, वहाँ उसे 
राजकोप न समझ कर कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समझना चाहिए। ऐसा कोप राजकोप 
के महत्त्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता। उसका सम्मान जनता अपने लिए 
आवश्यक नहीं समझ सकती। 

बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जिससे हमें दुख पहुँचा है उस पर यदि हमने क्रोध 
किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। 
इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती 
है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध 
अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्रायः 
नहीं देता। पर बैर उसके लिए बहुत समय देता है। सच पूछिए तो क्रोध और बैर का भेद 
केवल कालकृत है। दुख पहुँचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा 
करनेवाला मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करनेवाला भाव बैर है। 
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किसी ने आपको गाली दी। यदि आपने उस समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया। 
मान लीजिए कि वह गाली देकर भाग गया और दो महीने बाद आपको कहीं मिला। अब 
यदि आपने उससे बिना फिर गाली सुने, मिलने के साथ ही उसे मार दिया तो यह आपका 
बैर निकालना हुआ। विवरण से स्पष्ट है कि बैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा 
अर्थात भावों के संचय की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी से बैर नहीं मानते। चूहे 
और बिल्ली के संबंध का 'बैर'ः नाम आलंकारिक है। आदमी का न आम-अंगूर से कुछ 
बैर है न भेड़-बकरे से। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल 
जाते हैं। 

क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, जिसकी व्यंजना प्रायः शब्दों ही तक रहती 
है। इसका कारण भी वैसा उग्र नहीं होता। कभी-कभी चित्त व्यग्र रहने, प्रवृत्ति में बाधा 
पड़ने या किसी बात का ठीक सुभीता न बैठने के कारण ही लोग चिड़चिड़ा उठते हैं। 
ऐसे सामान्य कारणों के अवसर बहुत अधिक आते रहते हैं। इससे चिड़चिड़ाहट स्वभावगत 
होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। किसी मत, संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित 
आदर्शों पर ही अनन्य दृष्टि रखनेवाले बाहर की दुनिया देख-देखकर अंपने जीवन भर 
चिड़चिड़ाते चले जाते हैं। जिधर निकलते हैं, रास्ते भर मुँह बिगड़ा रहता है। चिड़चिड़ाहट 
एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है, इसी से रोगियों और बुड॒ढों में अधिक पायी जाती 
है| इसका स्वरूप उग्र और भयंकर न होने से यह बहुतों के --- विशेषतः बालकों के -- 
विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। बालकों को चिड़चिड़े बुड़ढों को चिढ़ाने में बहुत 
आनंद आता है और कुछ विनोदी बुड़्ढे भी चिढ़ने की नकल किया करते हैं। कोई 
'राधाकृष्ण” कहने से, कोई “सीताराम पुकारने से. और कोई “करेले' का नाम लेने से 
चिढता है और अपने पीछे लड़कों की एक खासी भीड़ लगाए फिरता है। जिस प्रकार 
लोगों को हँसाने के लिए कुछ लोग मूर्ख या बेवकृफ़ बनते हैं उसी प्रकार चिड़चिड़े भी। 
मूर्खता मूर्ख को चाहे रुलाए पर दुनिया को तो हँसाती ही है। मूर्ख हास्यरस के बड़े प्राचीन 
आलंबन हैं। न जाने कब से इस संसार की रुखाई के बीच हास का विकास करते चले 
आ रहे हैं। आज भी दुनिया को हँसाने का हौसला बहुत कुछ उन्हीं की बरकत से हुआ 
करता है। 

किसी बात का बुरा लगना, उसकी असहयता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव 
होना, अमर्ष कहलाता है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुँचानेवाले पात्र की ओर 
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2 हम ही उन्मुख रहता है -- उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। 5 


अमर्ष में दुख पहुँचाने वाली बात के ब्योरों पर और उसकी असहूयता पर विशेष ध्यान 
रहता है। इसकी ठीक व्यंजना ऐसे वाक्यों में समझनी चाहिए -- “तुमने मेरे साथ यह 
किया। अब तक तो मैं सहता आया, अब नहीं सह सकता।"” इसके आगे बढ़कर जब कोई 
दाँत पीसता और गरजता हुआ यह कहने लगे कि “मैं तुम्हें धूल में मिला दूँगा, तुम्हारा 
घर खोदकर फेंक दूँगा” तब क्रोध का पूर्ण स्वरूप समझना चाहिए। द 


मौखिक 


लिखित 


प्रश्न-अभ्यास 


लेखक के अनुसार क्रोध का जनक है 

(क) अकारण कष्ट पहुँचाने की प्रवृत्ति 

(ख) मानव की अपनी प्रकृति 

(ग) दुख का अनुमानित कारण 

(घ) भविष्य में पीड़ित होने का भय 

किस प्रकार के क्रोध को त्याज्य समझा जाता है? 
क्रोध समाज में लोगों के बचाव का कारण किस प्रकार है? 
क्रोध को अंधा क्‍यों कहा गया है? 

अभिमानी पर रोष क्‍यों किया जाता है? 

दया की अपनी शक्ति कहाँ तक सीमित होती है? 
बेर करना किन प्राणियों के लिए संभव है? 


सामाजिक जीवन में क्रोध की आवश्यकता क्‍यों पड़ती है? क्‍ 

व्यक्ति किस स्थिति में शुद्ध प्रतिकार करता है? -... लेखक ने किन दृष्टांतों दृवारा इस धारणा 
को स्पष्ट किया है? 

क्रोध और दुख का परस्पर क्या संबंध है? 

क्रोध का अपरिष्कृत रूप क्‍या है? लेखक ने इसे स्पष्ट करने के लिए क्या उदाहरण दिए हैं? 
किसी के अर्थकष्ट के कारण उस पर दया करने और अत्याचार पीड़ित के बचाव के लिए दया 
करने में क्या अंतर है? 


८. 5:%.. कम (८ ल 
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क्रोध पर प्रतिबंध क्यों आवश्यक है? यह प्रतिबंध किस स्थिति में व्यर्थ हो जाता है? 
क्रोध कब सौंदर्य दशा को प्राप्त कर लेता है? 
वाल्मीकि का क्रोध राम और कृष्ण के क्रोध से किस प्रकार अभिन्‍न है? 
लेखक ने क्रोध और बैर के अंतर को काल सापेक्ष क्यों माना है? 
0. चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता क्‍यों है? 
. सप्रसंग व्याख्या कीजिए ह ४ द 
(क) क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञानं से होता है, अतः एक ओर तो 
जहाँ कार्य-कारण के संबंध-ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है, वहाँ क्रोध धोखा देता है। ... 
दूसरी बात यह है कि क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उसी ओर देखता है, ... .. 
. अपनी ओर नहीं। द 
(ख). बैर क्रोध का अचार या मुरब्बां है। 


++ >> (60 (७0० न च्चं (७) 


-. योग्यता-विस्तार ॥ वि 


. १. ' आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक चिंतामणि भाग-4 में “करुणा' विषय पर लिखित निबंध पढ़िए 
और वक्षा में चर्चा कीजिए। 
2. उन घटनाओं का संकलन कीजिए जब आपने किसी के प्रति हो रहे अन्याय का प्रतिकार 
किया हो। 
शब्दार्थ और टिप्पणी 
परिज्ञान _- पूर्ण जानकारी 
आविर्भाव - जन्म, उत्पत्ति, प्रकट होना 
 चिर-निवृत्ति - पूर्ण छुटकारा, स्थायी रूप से मुक्ति 
प्रततिर _- बैर निकालना, बदला चुकाना 
परिमित - सीमित 
आलंबन - आधार, आश्रय 
पर-पीड़कोन्मुख - दूसरों को पीड़ा पहुँचाने को तत्पर 
कुश - एक प्रकार की पैनी घास 
विरत - उदासीन 
अपरिष्कृत - अपरिपक्व 
अंतःप्रकृति - मूलस्वभाव _ 
अर्थ कष्ट -. धन का अभाव 
अर्थपरायण - . धन के प्रति आसक्ति रखंने वाला 


ध्ज 
निर्विशेष 


परदुख कातरता 
अश्रीहत के 
लावण्य 


-कालाग्निसदृश्य 


तामस ताप 
कालकृत 
अमर्ष 





| 
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तजड़़क-भज़क 
साधारण या सामान्य 


दूसरे के दुख में दुखी होना 


आझोभाहीन, कांतिह्ीन 
सौंदर्य है 


काल रूपी अग्नि के समान. प्रचंड .. 


क्रोध से उत्पन्म मानसिक व्यथा 
काल द्वारा पैदा किया हुआ 


- क्रोध, असहनशीलता 


प्रेमचंद 
(4880-9$5) 





प्रेमचंद का जन्म वाराणसी ज़िले के लमहीं ग्राम में हुआ था। उनका मूत्र नाम धनपतराय 
था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। .- 
स्वयंपाठी के रूप में ही उन्होंने बी.ए. तक शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान... 
उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन-कार्य के प्रति समर्पित... 
हो गए। क्‍ । 
प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्द में नवाबराय के नाम से की। बाद में 
हिंदी में लिखने लगे। उनकी पहली कहानी सन 4945 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। 

प्रेमचंद हिंदी के अन्यतम कलाकार हैं. जिन्होंने अपने साहित्य में किसानों. दलितों, 
नारियों की वेदना और वर्ण-व्यवस्था की कृरीतियों का गार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य 
को स्वांतः सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन मानते थे। वे एक 
ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को गहरी दृष्टि से देखने की शक्ति 
रखते थे। उन्होंने समाज-सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतग्रोत अनेक उपन्यासों एवं 
कहानियों की रचना की। कथा-संगठन, चर्त्रि-वित्रणः कथीपकथन आदि की दृष्टि से 
उनकी रचनाएँ बरेजोड़ हैं। उनकी भाषा बहुत सजीव मुहावरेदार और बोलचाल के निकट 
है. जिसमें उर्द की स्वच्छता गति ओर मुहाक्रों के साथ संस्कृत की भावगयी पदावली का 
सुंदर प्रयोग है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। 

उनकी प्रमुख कृतियों हैं -- मानसरोवर (आठ भाग); गुप्तधन (दो भाग) (कहानी 
संग्रह); निर्मला, सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभमि, गबन, ग्रोदान (उपन्यास); 
कर्बला, संग्राम, प्रेम की वेदी (नाटक); विविध प्रसंग (साहित्यिक और राजनीतिक निर्ब॑धों 
का संग्रह); कुछ विचार (साहित्यिक निबंध)। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण 
पत्रिकाओं का संपादन भी किया। क्‍ 

मंत्र कहानी में प्रेमचंद ने दो परस्पर विरोधी स्वभाव के व्यक्तियों को प्रस्तुत किया है। 
एक ओर डॉ. चड्ढा हैं जो एक बढ़े किसान (भगत) के बीगार बेटे के इलाज की अपेक्षा: 


के की है धर पीली किए 
गा ल्‍ 0४ 
ही ५४ ०, हम मन कह + ५ डक 5 72023 
ँ हि पट 7 चिट मजे 8७3. है कि 
खत! (7 7 शा जन ७ ८६६० आर 
है आम 
वह ट रा 


अपने व्यक्तिगत युख को अधिक महत्त्व देते हैं तो दूसरी ओर वही बुढ़ा किसान डॉ. चड़ढा 
के मरणासनन्‍न बेटे को बचाने के लिए अंधेरी गत में उनके घर चला जाता है। वह अपने 
आचरण की सभ्यता से डॉ. बड़ढा को पद तथा प्रतिष्ठा के अहंकार से मुक्ति और 
..मानवीयता के जागरण की फ्रेर्णा देता है। 


पाफा 


| ४९ 


संध्या का समय था। डॉक्टर उड़ढ़ा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रदे 9: के ! लाए 
के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए! डोली # 7छे एक 
बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औष्धालय के सामने आकर रुक 7र्ई! बूढ़े ने 
धीरे-धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुईं चिक से झाँका! ऐसी साफ़-सुथरी ज़मीन एए ऐर रखते 
हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे| डॉक्टर राहब को सामने देखकर भी उसे कुछ 
कहने का साहस न हुआ। 

डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा -- “कौन है? क्या चाहता है?” 

बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा -- “हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन 
शो हे 9१ 

डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा -- “कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस 
वक्‍त मरीज़ों को नहीं देखते क्‍ 

बूढ़े ने घुटने टेककर ज़मीन पर सिर रख दिया और बोला -- “दुहाई है सरकार की, 
लड़का मर जाएगा! हुजूर, चार दिन से आंखें नहीं...” 

डॉक्टर चड़ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल दस मिनट समय और बाकी था। 
गोल्फ-स्टिक खूँटी से उतारते हुए बोले -- “कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे 
खेलने का समय है!” 

बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला -- “हुजूर, एक निगाह 
देख लें। बस, एक निगाह! लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, सात लड़कों में यही बच 
रहा है, हुजू्‌र। हम दोनों आदमी रो-रो कर मर जाएँगे, सरकार! आपकी बढ़ती होय 
 दीनबंधु!” 
... ऐसे उजड़ड देहाती यहाँ प्रायः रोज़ आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से 
खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, पर वे अपनी ही रट लगाते जाएँगे। किसी 
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की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ़ चले। बूढ़ा यह 
कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा -- “सरकार, बड़ा धरम होगा। हुजूर, दया कीजिए, बड़ा 
दीन-दुखी हूँ , संसार में कोई और नहीं है, बाबूजी!” द 

मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुँह फेरकर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर 
बोले --- “कल सवेरे आना।” | 

मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भाँति निश्चल खड़ा रहा। संसार में 
ऐसे मनुष्य भी होते हैं, जो अपने आमोद-प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह 
नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, 
इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने ज़माने 
के जीवों में था, जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को 
उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को 
मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी 
डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। 
डोली जिधर से आई थी, उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा 
के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ़ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी 
दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली! 

उसी रात को उसका हँसता-खेलता सात साल का बालक अपनी बाल-लीला 
समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े मॉ-बाप के जीवन का यही एक आधार 
था। इसी का मुँह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अँधेरी रात भाँय- 
भाँय करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार में आर्त- 
स्वर से रोने लगी। 

कई साल गुज़र गए। डॉक्टर चड़ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके 
साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित 
जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुरती युवकों को 
भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था, इस नियम से वह जौ- 
भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं, जब 
रोगी हो जाते हैं| डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी 
संतान-संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल दो बच्चे हुए, एक लड़का और 





एक लड़की।| तीसरी संतान न हुई, इसीलिए श्रीमती चड॒ढा अभी भी जवान मालूम होती 
थीं। लड़की का तो विवाह हो चुका था। लड़का कैलाशनाथ, कॉलेज में पढ़ता था। वही 
माता-पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा 
ही उदार, कॉलेज का गौरव, युवक-समाज की शोभा। मुखमंडल से तेज की छटा-सी 
निकलती थी। आज उसकी बीसवीं सालगिरह थी। द 

संध्या का समय था। हरी-हरी घास पर कुरसियाँ बिछी हुई थीं। शहर के रईस और 
हुक्काम एक तरफ़, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ़ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के 
प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद-प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा- 
सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था। वही मुख्य ऐक्टर 
भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज़ पहने, नंगे सिर नंगे पॉव, इधर से उधर मित्रों 
की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, “कैलाश ज़रा इधर आना ”, कोई उधर 
से बुलाता -- “कैलाश, क्या उधर ही रहोगे ?” सभी उसे छेड़ते थे, चुहलें करते थे, बेचारे 
को ज़रा दम मारने का अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर 
कहा -- “क्यों कैलाश, तुम्हारे साँप कहाँ हैं? ज़रा मुझे दिखा दो।” 

कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा -- “मृणालिनी, इस वक्‍त क्षमा करो, कल 
दिखा दूँगा।” 

मृणालिनी ने आग्रह किया -- “जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने 
की। तुम रोज़ “कल-कल' करते हो।” 

मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक-दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश 
को सॉँपों के पालने, खेलाने और नचाने का शौक था। तरह-तरह के सॉप पाल रखे थे। 
उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए, उसने कॉलेज में 
सॉपों' पर एक मार्क का व्याख्यान दिया था। साँपों को नचाकर दिखाया भी था! 
प्राणिशास्त्र के बड़े-बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने 
एक बड़े सपेरे से सीखी थी । सॉँपों की जड़ी-बूटियाँ जमा करने का उसे मर्ज़ था। इतना. 
पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न 
आता। उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इसपर हज़ारों रुपए फूँक चुका था। 
मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी साँपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न 
हुई थी। कह नहीं सकते, आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वह कैलाश 
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पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस 
की लिंग मे दिला आय गे एगी.जीए की वेवकार बाण कितने वोकगे और रह के 
समय उन्हें छेड़ा जाना किठया दुगा लगेगा, इद बातों का उसे ज़रा भी ध्यान न आया। 
कैलाश गे कहा --/5ही, कल ज़रूर दिखा दगा। इस वक्‍त अच्छी तरह दिखा भी 
तो न सकूँगा, कमरे में तिल रखने को भी जगह न मिलेगी।” 


एक महाशय ने छेड़कर कहा -- “दिखा क्‍यों नहीं देते, ज़रा-सी बात के लिए इतना 


है न» मिल्जत ना मानना देखें केसे नहीं दिखाएे ए १976 
टाल-मटोल कर रहे हो? मिस गोविंद, हम्मिज़ न मानना। देखें द॑ | [] 
दूसर महारा< ने और रददा चढ़ाया -- “मि्ठ गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तर 


आप इत मिजाज करते ह ; दूसरी | सुंदर होती तो इचा। बात पर बिगड़ खड़ी होती।" 
तीसरे साहब ने मज़ाक उड़ाया -- “अजी बोलना छोड़ देती। भला, कोई बात है। 


मृणालिनी ने देखा कि ये शोहदे उस पर रंग चढ़ा रहे हैं, तो बोली --- “आप लोर 
मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्‍त सॉपों का तमाश 
नहीं देखना चाहती। चलो, छुटटी हुई।” | 

इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले -- “देखना तो आप सब कुछ चाहें, 
पर कोई दिखाए भी तो?” 

कैलाश को मृणालिनी की झेंपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्‍त उसका 
इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, 
उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना 
शुरू किया। फिर एक-एक खाना खोलकर एक-एक साँप को निकालने लगा। वाह! क्‍या 
कमाल था। ऐसा जान पड़ता था.कि ये कीड़े उसकी एक-एक बात, उसके मन का एक- 
एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गरदन में डाल लिया, किसी को 
हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार-बार मना करती कि इन्हें गरदन में न डालो, दूर ही 
से दिखा दो। बस, ज़रा नचा दो| कैलाश की गरदन में साँपों को लिपटते देखकर उसकी 
जान निकली जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे साँप दिखाने को कहा, 
मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प-कला-प्रदर्शन का ऐसा 
अवसर पाकर वह कब चूकता! एक मित्र ने टीका की -- “दाँत तोड़ डाले होंगे।” 
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कैलाश हँसकर बोला --- “दाँत तोड़ डालना मदारियों का काम है। किसी के दाँत 
नहीं तोड़े गए। कहिए तो दिखा दूँ?” कहकर उसने एक काले साँप को पकड़ लिया और 
बोला -- “मेरे पास इससे बड़ा और ज़हरीला साँप दूसरा नहीं है, अगर किसी को काट 
ले, तो आदमी आनन-फानन में मर जाए। लहर भी न आए। इसके काटे का मंत्र नहीं। 
इसके दाँत दिखा दूँ?” 

मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा - “नहीं-नहीं, कैलाश, ईश्वर के लिए इसे 
छोड़ दो। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ।” 

कैलाश ने सांप की गरदन पकड़कर कहा --- “नहीं साहब, आप आँखों से देखकर 
मानिए। दाँत तोड़कर वश में किया तो क्या किया!” साँप बड़ा समझदार होता है। अगर 
उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुँचेगी, तो वह उसे हरगिज़ 
न काटेगा। 

मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्‍त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा 
न करने के विचार से कहा -- “अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो। देखो गाना शुरू हो गया 
है। आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी।/” यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर 
चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई , मगर कैलाश विरोधियों की शंका का 
समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने साँप की गरदन पकड़ कर ज़ोर से दबाई, 
इतनी ज़ोर से कि उसंका मुँह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गईं।| साँप ने अब 
तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे 
क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा 
के लिए तैयार हो गया। 

कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके ज़हरीले दाँत 
दिखाते हुए बोला --- “जिन सज्जनों को शक हो, आकर देख लें। आया विश्वास या अब 
भी कुछ शक है?” मित्रों ने आकर उसके दाँत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण 
के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों का शंका-निवारण करके कैलाश ने साँप की 
गरदन ढीली कर दी और उसे ज़मीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुँवन क्रोध से 

पागल हो रहा था। गरदन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उँगली में ज़ोर 

से काटा और वहाँ से भागा। कैलाश की उँगली से टप-टप खून टपकने लगा। उसने ज़ोर 
से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ़ दौड़ा। वहाँ मेज़ की दराज़ में एक जड़ी 
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रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में 
हलचल पड़ गई। बाहर महफ़िल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबराकर दौड़े। फ़ौरन 
उँगली की जड़ कसकर बाँधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी 
के कायल न थे। वह उँगली का डस्त्र भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश 
को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी प्यानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौडी, 
और कैलाश की उँगली से टपकते हुए खून को रूमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने 
लगी, पर उसी एक मिनट में कैलाश की आँखें झपकने लगीं, ' होंठों पर पीलापन दौड़ने 
लगा। यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा 
हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने 
उँगली पर लेप किया। एक मिनट और बीता। कैलाश की आँखें बंद हो गईं। वह लेट गया 
और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया 
और बिजली का टेबुलफैन लगा दिया। 

डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा -- “कैलाश, कैसी तबीयत है?” कैलाश ने धीरे से 
हाथ उठा दिया, पर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा --- “क्या जड़ी 
कुछ असर न करेगी?” डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा -- “क्या बताऊँ, मैं इसकी 
बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ फ़ायदा न होगा।” 

आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी। यहाँ तक 
कि उसकी आऑर्खे पथरा गईं, हाथ-पाँव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी 
का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कुहराम मच गया। 
मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़ें खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को 
मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर अपनी गरदन पर मार लेते| 

एक महाशय बोले -.. “कोई मंत्र झाड़नेवाला मिले, तो संभव है, अब भी जान बच _ 
जाए।” 

डॉक्टर बोले -- “मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। 
नश्तर लगा देता, तो यह नौबत ही क्‍यों आती। बार-बार समझाता रहा कि बेटा, साँप 
न पालो, मगर कौन सुनता था! बुलाइए, किसी झाड़-फूँक करनेवाले ही को बुलाइए। 
मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूँगा। लँगोटी बाँधकर 
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घर से निकल जाऊँगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए 
किसी को बुलवाइए।” 

एक महाशय का किसी झाड़नेवाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर 
कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला -- “अब क्या हो 
सकता है, सरकार? जो कुछ होना था, हो चुका!” 

अरे मूर्ख, यह क्‍यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था, हो चुका! जो कुछ होना 
था, वह कहाँ हुआ? मॉ-बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मृणालिनी का कामना-तरु क्या 
पल्‍लव और पुष्प से रंजित हो उठा? मन के वह स्वर्ण-स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत 
बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? जीवन के नृत्यमय तारिका-मंडित सागर में आमोद की 
बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो न होना था, वह हो गया। 

वही हरा-भरा मैदान था, वही सुनहरी चाँदनी एक निःशब्द संगीत की भॉति प्रकृति 
पर छाई हुई थी, वही मित्र-समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे। मगर जहाँ हास्य की 
ध्वनि थी, वहाँ करुण क्रंदन और अश्रु-प्रवाह था। 

शहर से कई मील दूर एक छोटे-से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अँगीठी के सामने 
बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच-बीच में खाँसता था। 
बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की 
कुणी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी, न बिछीना। एक किनारे थोड़ी-सी 
पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन-भर उपले और सूखी 
लकड़ियाँ बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाज़ार में बेच आता। यही उनकी जीविका थी। 
उन्हें न किसी ने रोते देखा,न हँसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। 
मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हँसने की कहाँ फुरसत! बुढ़िया ने पूछा --- “कल के 
लिए सन तो है नहीं, काम क्‍या करोगे?” 

“जाकर झगड़ू साह से दस सेर सन उधार लाऊंगा।” 

“उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा?” 

“न देगा न सही। घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या दो आने की भी न 
कारटूँगा?” 

इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी --- “भगत, भगत, क्‍या सो गए? ज़रा 
किवाड़ खोलो!” 








भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा -.. “कुछ सुना, 
डॉक्टर चड़ढा बाबू के लड़के को साँप ने काट लिया। भगत ने चौंककर कहा -.. “चड्ढा 
बाबू के लड़के को! वही चड्ढा बाबू हैं न, जो छावनी में बँगले में रहते हैं?” 

“हँ-हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे।” 
बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा -- “मैं नहीं जाता! मेरी बला जाए! वही चड्ढा 
है। खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे। पैरों पर 
गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुँह बात तक न की। भगवान बैठे सुन 
रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं?” 

“नहीं जी, यहीं तो एक लड़का था। सुना है, सबने जवाब दे दिया है।” 

“भगवान बड़ा कारसाज है। उस बखत मेरी आँखों से आँसू निकल पड़े, पर उन्हें 
तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उसके द्वार पर होता, तो भी बात न पूछता।” 

“तो न जाओगे? हमने जो सुना था, सो कह दिया।” 

“अच्छा किया --- अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आँखें ठंडी हो गईं| लड़का भी 
ठंडा हो गया होगा! तुम जाओ। आज चैन की नींद सोऊंगा।” (बुढ़िया से) “ज़रा तंबाखू 
ले ले! एक चिलम और पीऊँंगा। अब मालूम होगा लाला को! सारी साहबी निकल 
जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा! लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहाँ 
छह बच्चे गए थे, वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के 
वास्ते सबका गला दबा-दबा कर जोड़ा था न! अब कया करोगे? एक बार देखने जाऊँगा, 
पर कुछ दिन बाद मिजाज़ का हाल पूछुगा।” 

आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, अब चिलम पर तंबाकू रखकर 
पीने लगा। 

बुढ़िया ने कहा --- “इतनी रात गए जाड़े-पाले में कौन जाएगा?” 

“अरे, दोपहर ही होता तो मैं न जाता। सवारी दरवाज़े पर लेने आती, तो भी न जाता। 
भूल नहीं गया हूँ। पन्‍ना की सूरत आज भी आँखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक 
ज़र देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा 
भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन 
की दौड़ थी। ज़रा तसल्ली हो जाती। बस, इसीलिए उनके पास गया था। अब किसी दिन 
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जाऊँगा और कहूँगा -- क्यों साहब, कहिए, क्‍या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई 





परवाह नहीं। छोटे आदमियों में सब ऐब होते हैं। बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता... 


होते हैं।”' 

भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा 
रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि साँप की खबर पाकर वह 
दौड़ न गया हो। माघ-पूस की अँधेरी रात, चैत-बैसाख की धूप और लू, सावन-भादों की 
चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह न की। वह तुरंत घर से निकल 
पड़ता था -- निःस्वार्थ, निष्काम! लेन-देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं। यह 
ऐसा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों 
निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन-दान दे दिया था, पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल 
सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। 

बुढ़िया ने कहा -- “तमाखू अँगीठी के पास रखी हुई है। उसके भी आज ढाई पैसे 
हो गए। देती ही न थी।” 

बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया। 
अंत में लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भॉति रखी हुई थी। उसे मालूम 
हो रहा था, उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में 
कीचड़ लगा हुआ है, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए 
कुरेद रहा है। बुढ़िया ज़रा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते-करते सोते हैं और ज़रा-सा 
खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली, और धीरे से किवाड़ 
खोले। द 

बुढ़िया ने पूछा --- “कहाँ जाते हो?” 

“कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है।” 

“अभी बहुत रात है, सो जाओ।” 

“नींद नहीं आती।” 

“नींद काहे को आएगी? मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। द 

“चड्ढा ने मेरे साथ कौन-सी नेकी कर दी है, जो वहाँ जाऊं ? वह आकर पैरों पड़े 
तो भी न जाऊं” 

“उठे तो तुम इसी इरादे से ही।” 
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“नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे कॉँटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूँ।” 

बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठा। पर उसके 
प्रन की कुछ ऐसी दशा थी, जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुननेवालों 
की होती है। आँखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे ही की ओर होते हैं। दिल 
में भी बाजे की ध्वनि गूँजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात 
का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था, जो इस 
समय मर रहा था, जिसके लिए एक-एक पल का विलंब घातक था। 

उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई। बाहर निकत्न 
आया। उसी वक्‍त गाँव का चौकीदार गश्त लगा रहा था, बोला --- “कैसे उठे भगत? 
आज तो बड़ी सरदी है| कहीं जा रहे हो क्या?” . 

भगत ने कहा -- “नहीं जी, जाऊँगा कहाँ | देखता था, अभी कितनी रात है। भत्रा, 
के बजे होंगे?” 

चौकीदार बोला -- “एक बजा होगा और क्या, अभी थाने से आ रहा था, तो डॉक्टर 
चडढ़ा बाबू के बँगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना 
होगा, कीड़े ने छू लिया है। चाहे मर भी गया हो, तुम चले जाओ, तो शायद बच जाए। 
सुना है, दस हज़ार तक देने को तैयार हैं।” द 

भगत --. “मैं तो न जाऊँ चाहे वह दस लाख भी दें। मुझे दस हज़ार या दस लाख 
लेकर क्‍या करना है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगनेवाला बैठा हुआ है।” 

चौकीदार चला गया। भगत ने पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू 
में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, ज़बान से निकलता कुछ 
है, वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न 
था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। 
उसके हाथ कॉँपते हैं, उठते ही नहीं। 

भगत लाठी खट-खट करता लपका चला जाता। चेतना रोकती थी पर उपचेतना 
ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। 

आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय 
पाई -- मैं यों ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े-पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? 
आराम से सोया क्‍यों नहीं? नींद न आती, न सही, दो-चार भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी 
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दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन-सा 
सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूँ? दुनिया में हज़ारों मरते हैं, हज़ारों जीते हैं। 
मुझे किसी के मरने-जीने से मतलब! 

मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता 
जुलता था -- वह झाड़-फूँक करने नहीं जा रहा है, वह देखेगा कि लोग कया कर रहे 
हैं। डॉक्टर साहब का रोना-पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़ें 
खाते हैं! यह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों ही की भाँति रोते हैं, या सबर कर जाते हैं। 
वे लोग तो विद्वान होते हैं, सबर कर जाते होंगे! हिंसा-भाव को यों धीरज देता हुआ वह 
फिर आगे बढ़ा। 

इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे --- चड्ढा बाबू 
का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी 
चाल और भी तेज़ हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते थे। शिरोभाग इतना बढा जाता 
था, मानो अब मुँह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई दस मिनट चला होगा कि 
डॉक्टर साहब का बँगला नज़र आया। बिजली की बत्तियाँ जल रही थीं, मगर सन्नाटा 
छाया हुआ था। रोने-पीटने की आवाज़ भी न आती थी। भगत का कलेजा धक-धक करने 
लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई ? वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज़ 
कभी न दौड़ा था। बस, यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 

दो बज गए थे। सभी रो-रोकर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह-रहकर 
आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। 

सहसा भगत ने द्वार पर पहुँच कर आवाज़ दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज़ 
आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर 
निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है --- कमर झुकी हुई, पोपला मुँह, भौंहें तक 
सफ़ेद हो गईं थीं। लकड़ी के सहारे कॉप रहा था। बड़ी नम्नता से बोले -- “क्या है भई, 
आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते हुए नहीं बनता, फिर कभी 
आना। इधर एक महीना तक तो शायद मैं किसी भी मशीज़ को न देख सकूँगा।” 

भगत ने कहा -- “सुन चुका हूँ बाबू जी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं? ज़रा मुझे 
दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज़ है, मुरदे को भी जिला सकता है। कौन जाने, अब 
भी उसे दया आ जाए।” 
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चड़ढा ने व्यथित स्वर से कहा -- “चलो, देख लो, मगर तीन-चार घंटे हो गए। जो 
कुछ होना था, हो चुका। बहुतेरे झाड़ने-फूकने वाले देख-देखकर चले गए।” 

डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत 
ने लाश को एक मिनट तक देखा। तब मुसकरा कर बोला -- “अभी कुछ नहीं बिगड़ा 
है, बाबू जी! नारायण चाहेंगे, तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगें। आप नाहक दिल छोटा कर 
रहे हैं। ज़रा कहारों से कहिए, पानी तो भरें।” क्‍ 

कहारों ने पानी भर-भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था| 
कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर के कुएं से पानी 
भर-भर कर कहारों को दिया, मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा 
मुसकरा-मुसकराकर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय॑ उसके सामने खड़ी है। जब एक बार 
मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश को सुँघा देंता। इस तरह न जाने कितने 
घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूँका। आखिर 
जब उषा ने अपनी लाल-लाल आँखें खोली तो कैलाश की भी लाल-लाल आँखें खुल 
गईं। एक क्षण में उसने अँगड़ाई ली और पानी पीने को माँगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर 
नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और 
मृणालिनी कैलाश के सामने आँखों में ऑसू-भरे पूछने लगी - “अब कैसी तबीयत है?” 

एक क्षण में चारों तरफ़ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर 
साहब बड़े श्रद्धाभाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत 
के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न 
था। नौकरों ने कहा -- “अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। हम लोग तमाखू देने लगे, 
तो नहीं ली, अपने पास से तमाखू निकाल कर भरी।” 

यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा 
रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाऊँ! 

जब मेहमान लोग चले गए, तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा --- “बुड़ढा न 
जाने कहाँ चला गया। एक चिलम तमाखू का भी रवादार न हुआ।” 

नारायणी -- “मैंने तो सोचा था, इसे कोई बड़ी रकम दूँगी।” 

चड्ढा -- “रात को तो मैंने नहीं पहचाना, ज़रा साफ़ हो जाने पर पहचान गया। एक 
बार यह एक मरीज़ को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा 





था और मरीज़ को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके... 
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ऐसा आदर्श दिखा दिया है, जो अब से जीवन-पर्यत मेरे सामने रहेगा!" 


मौखिक 


ब््च् 


लिखित 


प्रहन-उाभ्यारः 
2००४ जाहइब है, हा०/००> लुक ३79 पे जात ज्ने देखकर कस कि. कप कहने साहस तीज 
डॉक्टर साहब को सामने देखकर भी बूढ़े को कुछ कहने का साहस क्यों नहीं हुआ? 


डॉक्टर साहब ने बूढ़े की प्रार्थना अनसुनी क्‍यों कर दी? 

डॉक्टर साहब के मना कर देने पर बूढ़ा किसी दूसरे डॉक्टर के पास क्‍यों नहीं गया? 
मृणालिनी कैलाश के सर्प-कला-प्रदर्शन से क्‍यों घबरा रही थी? 

कैलाश द्वारा पाले गए साँप ने उसे ही क्‍यों डस लिया? 

बूढ़े भगत ने कैलाश का इलाज करने के लिए क्या-क्या उपाय किए? 

बूढ़ा भगत पत्नी के जागने से पहले घर क्‍यों लौट आना चाहता था? 


बूढ़े के लिए डॉक्टर साहब का बरताव अनोखा क्‍यों था? 

मृणालिनी के किस आग्रह को कैलाश ने अंततः स्वीकार कर लिया और क्‍यों? 

किन बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि कैलाश को साँपों के बारे में गहरी 

जानकारी थी? ' 

कैलाश को सॉप काटने की खबर सुनने पर भगत की प्रतिक्रिया उसके स्वभाव से भिन्‍न 

क्यों थी? 

आपकी दृष्टि में इस कहानी का कौन-सा अंश बूढ़े भगत के अंतदुर्व॑द्‌व को बखूबी उभारता है 

और क्‍यों? 

आशय स्पष्ट कीजिए 

(क) उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या 
हँसने की कहाँ फ़्रसत। 

(ख) मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। 

भगत अपने मंत्र से कैलाश का इलाज कर डॉक्टर चड्ढा को क्या मंत्र दे गया? 


अर 





योग्यता-विस्तार 


4. मंत्र कहानी का नाटय रूपांतरण कीजिए 
2. विकित्सा-शिक्षा के विद्यार्थी उपाधि-प्राप्त करते समय जो शपथ लेते हैं, उसकी जानकारी 


प्राप्त करें| 


घुड़कना 

उजड्‌ड 

निर्मम 

किस्मत ठोक ली 

आर्त 

आमोद-प्रमोद 

चुहल 

रमणी 

रददा चढ़ाया 

महुअर 

आनन-फानन 

जड़ी के कायल 

कोहराम 

जीवन के नृत्यमय 
तारिका-मंडित 
सागर में 

नारियल पीना 

कारसाज़ 

ऐब 

प्रतिकार 

सलूक 

रवादार 


शब्दार्थ और टिप्पणी - 


फटकारना, डॉटना 

अनपढ़, मूर्ख 

हृदयहीन 

माथा पीटना, भाग्यहीनता को स्वीकार करना 
करुण, आपदग्रस्त, दुख 
मनोरंजन 

परिहास 

युवती, स्त्री 

उकसाया 

सपेरे की बीन 

तुरंत | 

जड़ी बूटी में विश्वास करने वाले 
रोना-पीटना 

जीवन के आहलादकारी सपनों में 


हुक्का.पीना 

संवारने वाला, काम बनाने वाला 
कमियाँ 

बदले की भावना 

व्यवहार 


एहसानमंद 


नंददुलारे वाजपेयी 


(4906-4967) 





नंददुलारे वाजपेयी का जन्म उन्‍नाव ज़िले (उत्तर ग्रदेश) के मंगरैल गाँव में हुआ था। उन्होंने 
काशी हिंद विश्वविद्यालय से एम.ए. (हिंदी) की परीक्षा उत्तीर्ण की।. 

932 ई. में नंददुलारे वाजपेयी दैनिक पत्र भारत के संपादक बनकर इलाहाबाद चले 
गए। कुछ समय बाद उन्होंने काशी नागरी ग्रचारिणी सभा में सर सागर का संपादन किया 
और ब्द में गीता श्रेस गोरखपुर के लिए रामचरितमानस का भी संपादन किया। सन 7947 
में वाजपेयी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में ग्राध्यापक नियुक्त हुए। 
947 में वे सागर विश्वविदूयालय के हिंदी विभाग के प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष बनकर सागर 
(मध्य प्रदेश) गए। फिर विक्रम विश्वविदूयालय (उज्जैन) के कुलपति नियुक्त हुए। 

वाजपेयी जी सौंदर्यागदी और स्वच्छंद्तावादी आलोचक माने जाते हैं। वे छायावाद के 
प्रथम गंभीर समीक्षक हैं। उन्होंने छायावाद के कलात्मक सौंदर्य, स्रांस्कृतिक गहत्त्त और 
राजनीतिक अभिप्राय का विश्लेषण किया। छायावाद के बाद के हिंदी साहित्य के विभिन्‍न 
पक्षों पर भी उन्होंने यंभीरताएरवक विचार किया है। क्‍ 

नंददुलारे वाजपेयी की गदय शैली में वैचारिकता की ग्रधानता है। वे ग्रायः तत्सम शब्दों 
के संतुलित प्रयोग के माध्यम से विचार की गंभीरता कायय रखते हुए भी अपने लेखन 
को सहज संप्रेष्य बनाते हैं। उनके गद्य में द्वर्शनिकता का स्पर्श मिलता है। 

उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं -- हिंदी साहित्य / बीसवीं शताब्दी, जयशंकर ग्रसाद, प्रेमचंद 
आधुनिक साहित्य, नया साहित्य / नए प्रश्न, महाकवि सूरदास, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य 
निबंध, कवि सुमित्रानंदन पंत आदि। 

व्यक्ति की एक झलक वाजपेयी जी का संस्मरणात्मक निबंध है। यह संस्मरण प्रेमचंद जी 
की शवक्‍्यात्रा के समय प्रसाद जी के साथ लेखक के वातल्राप से ग्रारंध हुआ है। इसमें 
जयशंकर ग्रसाद के साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्त्व का नए ढंग से विश्लेषण है और 
पत्ाथ ही हिंदी साहित्य में उनके विशिष्ट स्थान की पहचान की कोशिश भी। इस कारण 
एस संस्मरण को स्वतः ही एक विशेष साहित्यिक गरिमा मिल जाती है। 
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गत दय जब प्रेमचंद जी हिंदी-उंदार को मूना करके जा रहें थ, तब उनके साथ श्मशान 
तक ब्रसाद जी गए थे और मे भो गया था। अंथी काशी की गलियों से होकर जा रही 
थी इतन न कर नी ने वही बोली म॑ कहा, “मा हाता ह काइ मास्टर नर गया 86|' 
बात यह थी कि अर्थी क॑ साथ थाड़-स पढ़ें-लिखे लोग थे, कोई भीड़ न थी और 'राम- 
नाम सत्य है' की आवाज़ भी वैसी नहीं हो रही थी | ऐसी अवस्था में कोई मामूली मास्टर 
ही मर सकता था, और कौन मरता' 

स्पष्ट ही मुझे उसकी वह बात अच्छी नहीं लगी और मैं कुछ गंभीर-सा बन गया। 
अर्थी चली जा रही थी और हम लोग उसके पीछे चल रहे थे। इतने में देखता क्या हूँ कि 
प्रसाद जी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया है और कान से लग कर धीरेसे, किंतु अपनी 
सुपरिचित मुसकान के साथ कह रहे हैं, “वाजपेई जी, ई का कहि रहा है, कुछ समझ 
में आवतं है?” प्रसाद जी को जब विनोद करना होता, तब वे इसी प्रकार खड़ी बोली 
को ज़रा टेढ़ी-मेढ़ी कर दिया करते थे। द 

में अपनी वही फिलासफ़ी सुनाने को हुआ, यह कि आज किसी दूसरे देश का इतना 
बड़ा व्यक्ति उठ गया होता, तो क्‍या दृश्य होता, कोई यह कैसे कह सकता कि कोई 
मास्टर मर गया है, सिफ़, यह मैं कह रहा था कि प्रसाद जी ने बीच ही में बात काट 
दी। कहने लगे, “अरे यार, तुम कुछ समझते नहीं हो, का नाम के बीच मा, यहै बनारसी 
रंग आय।” जब कभी प्रसाद जी की इच्छा होती, बहुत प्रसन्‍न होते, मुझसे कानपुर की 
बोली में बातें करते। वे स्वयं उसी स्थान के मूल निवासी थे, यह भी झलक उनकी बोली 
में रहती। 

मेरी उदासी कम हुई। मैंने यह समझा कि उसने मास्टर के मरने की बात किसी 
तुच्छता के विचार से नहीं कही। वह अपने किसी काम में लगा हुआ था। जो बात 
स्वाभाविक उसके मन में आई, वही उसने कही। इसमें मेरे लिए गंभीर होने की कोई बात 





नहीं थी। लाखों मनुष्यों का किसी मनुष्य के मरने पर काम-धाम छोड़कर तन्मय हो जाना 
बहुत आवश्यक नहीं, न मरनेवाले की महत्तां ही इससे प्रकट होती है कि उसकी अर्थी 
के साथ कितने अधिक व्यक्ति थे, न इससे मृत व्यक्ति को कुछ सुख है, न कुछ लाभ। 
देखने की बात तो यह है कि किसी ने अपने जीवन-काल में क्या किया। अपने जीवन 
से स्वयं उसको कितना संतोष या पछतावा रहा और दूसरों के लिए वह क्या छोड़ गया? 
यही दो मुख्य बातें किसी के जीवन के महत्त्व का निर्णय कर सकती हैं। काल इतना 
विशाल है और पृथ्वी इतनी विस्तृत है कि बड़े-बड़े सम्राटों की कीर्ति फ़ीकी पड़ जाती 
है। जिनके जीवन और मरण के अवसर, एक ही सॉस में, संसार को आनंद के कोलाहल 
और शोक के सन्‍नाटे से भर सकते हैं, वे ही बड़े नहीं हैं | बड़े वे भी हैं, जिनका जीवन- 
दीप सूने में ही बुझ गया है, किंतु जिनकी अमर ज्योति एक के पास से दूसरे के पास 
जाकर सबको आलोकित करेगी, धीरे ही धीरे सबके अनुभव में आएगी, सबको प्रकाश 
देगी। ये सब बातें उसी क्षण मेरे ध्यान में आ गई और मैंने प्रसाद जी की ओर हँसकर 
देखा और कहा, “सचमुच आप ठीक कहते हैं, यही बनारसी रंग है।” 

प्रसाद जी फिर मुसकराए और बोले, “अब समुझ मा आवा, बनारसी रंग का आय?” 
मैंने कहा -- “आवा समुझ मा।” 

पर सच तो यह है कि प्रसाद जी की बात मेरी समझ में फिर भी नहीं आई, क्योंकि 
मैं उसे समझना चाहता ही नहीं था अथवा यह कहूँ कि मेरी समझ के परे थी उनकी बात। 
मैं तो भविष्य की बात सोच रहा था कि आगे चलकर प्रेमचंद जी का सम्मान होगा, अभी 
लोग उन्हें मामूली मास्टर ही समझें तो समझ लें। पर प्रसाद जी का यह मतलब बनारसी 
रंग से नहीं था। उनका मतलब तो यह था कि कोई किसी के मरने पर क्यों मातम 
मनाए? हम स्वयं कितनों के मरने की खबर रखते हैं? सब अपने-अपने काम में लगे हुए 
हैं, अपनी-अपनी धुन में मस्त हैं, यही अच्छा है। आनंद तो अपने काम में ही, अपनी कृति 
में ही है, दूसरी जगह उसे कोई कहाँ ढूँढ़े और ढूँढे भी क्यों? सब अपने में ही आनंद पाते 
हैं, जिसको यह आनंद उपलब्ध नहीं, वही उसकी खोज में इधर-उधर भटकंगा। 

भविष्य की आशा भी एक प्रकार का भटकना ही है। मैं भी इसी आशा में भटक रहा 
था और प्रसाद जी की बात समझना नहीं चाहता था। पर प्रसाद जी जैसे निर्मम और 
निर्लेप व्यक्ति का वैसा कहना स्वाभाविक ही था। 
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जो कोई किसी से आशा करता है, वह अपने साथ प्रवंचना करता है। जो भविष्य 
पर आस्था रखता है, वह अपने अंतःकरण की दुर्बलता प्रकट करता है। जो अपनी कृति 
पर अविश्वास करेगा, वही अपनी कीर्ति चाहेगा। जो अपनी करनी से प्रसन्न नहीं है, संसार 
में उसे कभी प्रसन्‍नता नसीब न होगी। बनारसी रंग से प्रसाद जी का एकमात्र यही आशय 
था, किंतु मैं इसे समझना नहीं चाहता था। दुर्बलता तो मेरे अंदर थी। द 

मैंने प्रसाद जी का सदैव यही बनारसी रंग देखा। बाहर से उनका व्यक्तित्व देखकर 
कोई उनकी मुसकान से मुग्ध होता, कोई उनकी व्यवहारपटुता और मैत्री से मोहित 
होता। किंतु उनके इस दिव्य, कितु मोहक बाहूय के भीतर जाकर अपनी ही कृति में 
आनंद माननेवाले, कीर्ति की लिप्सा न रखनेवाले, भली-बुरी समीक्षाओं से समान रूप से 
तटस्थ रहनेवाले, निस्पृह्ठ तथा दिव्यतर प्रसाद जी को बहुत कम लोगों ने देखा। मैं जब 
उन्हें पहचानने के योग्य हो रहा था, इतने में वे स्वयं ही न रहे! 

मेरे पास प्रसाद जी के न जाने कितने संस्मरण हैं, कितनी स्मृतियाँ हैं। अपने जीवन 
का कितनां आनंद मैंने उनके संपर्क से प्राप्त किया, मैं नहीं कह सकता। उसे कहना 
उसका मूल्य घटाना होगा। पर एक बात मैं बिना कहे नहीं रह सकता। प्रसाद जी अपने. 
युग के सबसे बड़े पौरुषवान कवि थे। मैथिलीशरण जी का काव्य करुणा के रंग से ओत- 
प्रोत है, शक्ति का संकल्पात्मक स्रोत उसमें उतना नहीं। “प्रियप्रवास” के हरिऔध जी 
के संगीत में पौरुष है, किंतु अपने समय की संकोचशील प्रवृत्तियों की छाया भी उसमें 
पड़ी हुई है। निराला जी का पौरुष नाशे के स्नेह से ही नहीं, सम्मान से भी संबद्ध होने 
के कारण “रोमैंटिक टाइप” का है। सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य में (मेरा मतलब उनके 
सर्वश्रेष्ठ “पल्लव” काव्य से है) बाल्यसुलभ स्निग्धता और निर्मलता है, किंतु प्रसाद जी 
का काव्य शक्ति और एकमात्र शक्ति की साधना का एक अविरल प्रवाह है। उनके पुरुष 
और उनकी नारियाँ दोनों ही इसी शक्ति की साधना में तन्मय हैं। इसीलिए मैं प्रसाद जी 
को हिंदी का सबसे प्रथम और सबसे श्रेष्ठ शक्तिवादी और आनंदवादी कवि मानता हूँ। 
प्रसाद जी का साहित्य सौंदर्य और कल्पना-प्रधान होता हुआ भी उनके काव्य-प्रतीक 
वास्तविक जीवनरस से अभिषिकत हैं। जीवन से वैराग्य, तटस्थता और निषेधों का प्राबल्य 
हम उनमें कहीं नहीं पाते। छायावाद, जिसके ये आविर्भावक थे, उनकी पुरुष-वृत्ति का 
साधक हुआ है। नारी और पुरुष दोनों में शक्ति की एक ही तरंग समान रूप से भरने के 
कारण प्रसाद जी में किसी प्रकार का मानसिक स्खलन या दुर्बलता नहीं दीख पड़ती। 
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स्वस्थ स्त्री और पुरुष जैसे और कुछ होते हैं, वही प्रसाद जी के काव्य में है। और चित्रण है 


में भी प्रसाद जी मनोवैज्ञानिक यथार्थता की ओर निरंतर बढ़ते गए हैं, जिसका विकास 
उनके अंतिम काव्य ग्रंथ “कामायनी' में बड़े उत्तम रूप से हुआ है। 

प्रसाद जी और प्रेमचंद जी एक दृष्टि से एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रेमचंद जी का 
साहित्य मुख्यतः दुख के आधार पर स्थित है। दुख का बोध करा देना ही शक्ति का स्रोत 
बहा देना है। उनका यही मूलमंत्र था। (यद्यपि दुख या दैन्य का परिचय कराने में वे सब 
जगह सफल नहीं हुए)। प्रेमचंद जी ने आनंद के विधानात्मक पक्ष की ओर अधिक ध्यान 
नहीं दिया। इसके विपरीत प्रसाद जी सुसंस्कृत और स्वस्थ नारी और पुरुष की शक्ति 
का रहस्य ही प्रकट करते रहे। शक्ति का परिचय करा देना ही दुख का उच्छेद कर डालना 
है। उनका यही विधान पक्ष था। जहाँ तक रूंढ़ि है, वहाँ तक शुद्ध शक्ति नहीं है, इसलिए 
प्रसाद जी रूढ़ियों का तिरस्कार करके एकमात्र शक्ति के ही साधक हुए। इस साधना 
में उनके समान सफल साहित्यकार मुझे इस युग में कोई दूसरा नहीं दिखलाई देता। 
भारतवर्ष के इने-गिने आधुनिक श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का पद सदैव ऊँचा रहेगा, 
इसमें तो संदेह ही कया है, किंतु मुझे कहना यह है कि अपने उद्देश्य के प्रति ऐसी 
एकनिष्ठा मैंने किसी आधुनिक कलाकार में नहीं देखी। इसे आप बनारसी रंग कहें या 
काशी की महिमा कहें या (प्रसाद जी” की अपनी सूझ कहें, संस्कृति कहें, जो कुछ चाहें, 
कहें। 

आज वह बनारसी रंग कहाँ है, वह काशी की महिमा कहाँ है, शक्ति का एकनिष्ठ 
उपासक वह आधुनिक शैव कहाँ है? हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नेता, मेरे सम्मानित मित्र 
प्रसाद जी कहाँ हैं? हार मानकर कहना पड़ता है -- प्रसाद जी अब नहीं रहे। 


प्रश्न-अभ्यास 


मौखिक 


4. प्रेमचंद जी की अर्थी ले जाते समय रास्ते में किस टिप्पणी को सुनकर लेखक दुखी हुआ? 
2. अनाम व्यक्ति की उस टिप्पणी पर प्रसाद जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? 








कर हर 

चर ै ; 
बे क का हे 
गा 
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प्रसाद जी पर संस्मरण लिखते समय लेखक को प्रेमंचद की अर्थी ले जाते समय की गई 
टिप्पणी क्‍यों याद हो आई? | 
लेखक बाद में इस टिप्पणी को कोई गंभीर बात क्यों नहीं मानता है? 


“'बनारसी रंग' से प्रसाद जी का क्या आशय था? 

मरने वाले के महत्त्व का निर्णय किन दो बातों के आधार पर किया जाना चाहिए? 

लेखक किन-किन को बड़ा मानता है और क्‍यों? 

प्रसाद जी को निर्मम और निर्लेप व्यक्ति क्यों कहा गया है? 

लेखक ने प्रसाद के व्यक्तित्व के बाहय और भीतरी स्वरूप की किन विशेषताओं का उल्लेख 
किया है? 

लेखक ने प्रसाद जी को हिंदी का सबसे प्रथम और सर्वश्रेष्ठ शक्तिवादी और आनंदवादी कवि 
क्‍यों माना है? 

प्रेमचंद और प्रसाद, किस प्रकार एक-दूसरे के पूरक हैं? 

आशय स्पष्ट कीजिए -- 

(क) जो कोई किसी से आशा करता है वह अपने साथ प्रवंचना करता है। 

(ख) जहाँ तक रूढ़ि है वहाँ तक शुद्ध शक्ति नहीं है। 

सप्रसंग व्याख्या कीजिए -. 

बड़े वे भी हैं, जिनका जीवन-दीप सूने में ही बुझ गया है, किंतु जिनकी अमर ज्योति एक के 
पास से दूसरे के पास जाकर सबको आलोकित करेगी, धीरे ही धीरे सबके ही अनुभव में 
आएगी, सबको प्रकाश देगी। 


योग्यता-विस्तार 


है है 


ह 


फिलासफ़ी 


तुच्छता 


महादेवी वर्मा कृत पथ के साथी में से जयशंकर प्रसाद पर संस्मरण पढ़िए और उसके रोचक 
अंशों को कक्षा में सुनाइए 


प्रसाद कवि के साथ-साथ उच्च कोटि के नाटककार भी थे | पुस्तकालय से उनका कोई नाटक 
लेकर पढ़िए और कक्षा में चर्चा कीजिए 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


-. दर्शन 
- हलकापन, ओछापन 


कीर्ति 
निर्मम 
निर्लेप 
प्रवंचना 

. लिप्सा 
निस्पृष 
दिव्यतर 
स्निग्धता 
अविरल 
आविर्भावक 


मानसिक स्खलन - 


उच्छेद करना 
शैव 


यश 

ममता रहित 

तटस्थ 

धोखा 

इच्छा 

लगाव न रखना 
अलौकिक, अतिसुंदर 
कोमलता 

निरंतर, लगातार 
प्रारंभकर्ता 

मानसिक अस्थिरता या गिरावट 
उन्मूलन करना, उखाड़ देना 
शिवभक्त 





[ः हजारी प्रसाद दविवेदी 


(907-4979) 





हणारी प्रसाद दविवेदी का जन्म गाँव आख दुबे का छपरा; ज़िला बलिया (उ.प्र) में हुआ 
था। संस्कृत महाविद्यालय, काशी से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 
सन ॥930 में काशी हिंद विश्वविदयालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। 

इसके बाव वे शांति निकेतन चले गए। सन ॥940-50 वक दूविवेदी जी हिंदी भवन 
शांति निकेतन के निवेशक रहे। वहाँ उन्हें गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षितिमोहन 
सेन का सान्निध्य प्राप्त हुआ/ सन 4950 में. वे वापस वाशणसी आए और काशी हिंद 
विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 4960 ई. में उन्होंने पंजाब विश्वविदयात्रय 
चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। 

आलोक पर्व एृस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा एरस्कृत किया गया। लखनऊ 
विशविदयालय ने उन्हें डी. लिट. की मानद उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पवममुषण 
अलंकरण से विभूषित किया। 

द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक था। संस्कृत, प्राकृतः अपभ्रंश बंगला 
आदि भाषाओं एवं इतिहास, दर्शन संस्कृति, धर्म आदि विषयों में उनकी विशेष गति थी। 
इसी कारण उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गहरी पैठ और विषय-वैविध्य के दर्शन 
होते हैं। वे फरंपश के साथ आधुनिक प्रगतिशील मृल्यों के समन्वय में विश्वास करते थे। 

दृविवेदी जी की भाषा सरल और गआंजल है। व्यक्तित्क-व्यंजकता और आत्मपरकता 
उनकी शैली की विशेषता है। व्यंग्य शैली के प्रयोग ने उनके निबंधों पर पांडित्य के बोझ 
को हावी नहीं होने दिया है। भाषा-शैली की दृष्टि से उन्होंने हिंदी की गदय शैली को एक 
नया रूप दिया। 

उनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं -- अशोक के फुल, विचार और वितर्क, कल्पलता, 
कुटज, आलोक पर्व (निरबंध-संकलन), चारुचंद्रलेख, बाणभट््‌ट की आत्मकथा, पुनर्न॑वा, 
अनामदाप्त का पोथा (उपन्यास), सूस्स्राहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास 
की लालित्य-योजना (आलोचनात्मक ग्रंथ)। उनकी सभी रचनाएँ हजारी प्रसाद द्विवेदी 
ग्रंथावली के ग्यारह भागों में संकलित हैं। 


न हु 
सा] जय न्‍ द्टा तप स्ल्क् बाप ञर 2, 
ध ६7५... स्-जनसिमटत * ब्क ५ > । 
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प्रस्तुत निबंध भीष्य को क्षमा नहीं किया गया! द्विवेदी जी की व्यक्तित्व-व्यंज बी और ६. 
आत्मपरक शैली का एक उत्तम उदाहरण है। इस निबंध में उन्होंने भीष्म के चरित्र का ँ 
विश्लेषण करते हुए एक स्रिद्धांत की स्थापना की है कि इतिहास का रथ वह हॉकिता है 
जो सोचता है और सोचे को करता भी है। सिर्फ़ सोचते रहने वाला इतिहास को ४यंकर 
र्थचक्र के नीचे पिस जाता है। उनका यह सिद्धांत हमें भीष्म के बारे में नए सिरे श णोचने 
को विवश करता है। वस्तुतः दृविवेदी जी ने भीष्म के बहाने परंपरा के आलोक में आधुनिक 
जीवन की समीक्षा की है। 


भीष्म को क्षमा नहीं किया गया! 


मेरे एक मित्र हैं, बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान| वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित 
नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं, 
मुझे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर 
भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो, तो थोड़ा-सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। मेरे 
इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, 
अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक 
भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी 
जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार 
चुप्पी साधे हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को 
क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पापबोध 
का भी अहसास हुआ। सोचता रहा, कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं -करेगा।| 
वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है? काफ़ी देर तक मैं परेशान रहा --- चुप रहना ठीक 
. नहीं है, कंबख्त भविष्य कभी माफ़ नहीं करेगा, उसकी ज्ीमा भी तो कोई है। पाँच हज़ार 
वर्ष बीत गए और अब तक बिचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य 
विकट असहिष्णु है। 

काफ़ी देर बाद भ्रम दूर हुआ। मैं भीष्म नहीं हूँ। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म 
हो जाता हो, तो भी मुझे कौन पूछता है? बहुत ज्ञानी-गुणी भरे पड़े हैं। मुझसे अवस्था में, 
ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे। मुझे कोई डर नहीं है। भविष्य नामक महादरंत अज्ञात मुझे 
किसी गिनती में लेने वाला नहीं है| डरना हो तो वे ही लोग डरें, जिनकी गिनती हो सकती 
है। तुम क्यों घबराते हो, मनसाराम, तुम तो न तीन में, न तेरह में! बड़ी राहत मिली इस 
यथार्थबोध से। 

मगर यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए ही सही, भीष्म मुझ पर 
छाए रह। प्राचीन काल में भीष्म जैसा धर्मज्ञ और ज्ञानी खोजना कठिन है। महाभारत का 





शांतिपर्व इसका गवाह है। कोई समस्या तो भले आदमी ने छोड़ी नहीं। प्राचीन काल के 
ज्ञानियों में भीष्म मुझे सबसे अधिक प्रभावित॑ करते हैं, अपने अगाध इतिहासबोध के 
कारण। युधिष्ठिर के हर प्रश्न के उत्तर में वह प्रायः यह कहकर शुरू करते हैं 
'अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम्‌' (यहाँ भी लोग इस पुराने इतिहास की नज़ीर 
देते हैं )। 

किस प्रकार पुराने इतिहास से वह वर्तमान समस्या के सही स्वरूप का उद्घाटन 
करते हैं और उसका विकासक्रम समझा देते हैं, वह चकित कर देता है। हर प्रश्न की तह 
में जाने की उनकी पद्धति आधुनिक युग में भी उपयोगी है। ज्ञान और धर्म के सच्चे रूप 
को पहचानने में उन्हें कमाल की सफलता मिली थी। यह कहना गलत होगा कि भीष्म 
के प्रति भारतवर्ष ने कृतज्ञता नहीं दिखाई। आज भी श्रद्धावान लोग भीष्माष्टमी को 
अपनी श्रद्धा उनके प्रति निवेदन करते ही हैं, परंतु जिस समय मेरे मित्र अत्यंत 
प्रभावशाली शैली में भीष्म को मेरे ऊपर आरोपित कर रहे थे, उस समय थोड़ी देर के 
लिए भीष्म का आवेश सचमुच मेरे ऊपर आ गया था। प्रभावशाली भाषा में जादुई शक्ति 
होती है। उसी से कवि पाठक को अभिभूत करता है, वक्‍ता उसी के बल पर श्रोता पर 
छा जाता है। मैं भी कुछ आविष्ट हुआ। भीष्म की ही शैली में बोलने की प्रेरणा जाग्रत 
हुई भी... अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम्‌' 

एक पुराना इतिहास मुझे भी स्मरण हो आया था। 

वह इतिहास यह है। बात सन 35-36 की है। उन दिनों मैं शांति निकेतन में था| एक 
दिन प्रातः भ्रमण के लिए निकला था। मैं साधारणतः प्रातः भ्रमण के लिए तभी निकलता 
हूँ, जब किसी ऐसे उत्साही घुमक्कड़ से, जो श्रद्धेय कोटि के होते हैं, प्रेरणा मिलती 
है। उन दिनों श्रद्धेय आचार्य क्षितिमोहन सेन की प्रेरणा से प्रातः भ्रमण के लिए निकलता 
था। सही बात तो यह है कि निकलते वह थे, मैं पीछे हो लेता था। तो उस दिन भी मैं 
उनके साथ ही निकला। भाग्य उस दिन प्रसन्न था। देखा, गुरुदेव धीरे-धीरे अपने बगीचे 
में टहल रहे थे। कुछ गंभीर मुद्रा में थे। आचार्य सेन ने कहा, “चलो प्रणाम कर लें।” वह 
आगे चले, मैं पीछे-पीछे। धीरे-धीरे दबे पॉव हम लोग उनके पास पहुँच गए। चरण छूकर 
प्रणाम निवेदन किया। उनका ध्यान भंग हुआ। देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दिन मुझे 
संबोधित करते हुए कहा -- “तुमने कभी सोचा है कि भीष्म को अवतार क्‍यों नहीं माना 
गया और श्रीकृष्ण को ही क्‍यों अवतार रूप में सम्मान दिया गया?” 
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मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। क्या जवाब देता? मैं मन-ही-मन अपने सोचने की 
शक्ति की दरिद्रता पर लज्जित हो रहा था| आचार्य सेन ने रक्षा की। वह बोले -... “हम 
लोग तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपसे ही सुनने की आशा रखते हैं।” गुरुदेव ने हँसते हुए 
कहा, “आपने तो कुछ सोचा ही होगा। मगर मैं पंडित को ही छेड़ना चाहता था। अप्नी 
नौजवान है, नया खून है, मार खाने की अभी शक्ति है, मेरी पीठ तो जर्जर हो चुकी है।" 
कहकर गुरुदेव खूब प्रसन्‍न भाव से हँसे। मैंने विनीत भाव से कहा -- “ऐसा प्रश्न तो मेरे 
मन में कभी उठा ही नहीं, परंतु आप कहते हैं तो सोचूँगा। परंतु क्या सोचूँ, यह बता दें!" . 
गुरुदेव के शब्द याद नहीं हैं, पर उनके कथन की मेरे मन पर जो छाप रह गई है, वह 
यह है कि शर-शय्या पर पड़े भीष्म ने जब भयंकर नरसंहार देखा होगा, उनके जैसे ज्ञानी : 
के मन में अपनी प्रतिज्ञा, उसके परवर्ती परिणाम आदि बातें कया उठी नहीं होंगी, मैंने ' 
सोचना शुरू किया था। कई प्रतिभाशाली मित्रों से भी सोचने को कहा था, पर सोचता : 
ही रह गया। जिन्होंने सोचने के लिए उकसाया था, वह चले गए। आज मेरे मित्र ने कहा . 
कि भीष्म को क्षमा नहीं किया गया तो बात फिर उमड़ कर नए रूप में मानसपटल पर. 
हहरा उठी। लहराई तो क्या होगी! 

भीष्म शर-शय्या पर सोए उपयुक्त काल की प्रदीक्षा कर रहे थे -- मरने के लिए| 
जैसे-तैसे, जब-तब, जहाँ-तहाँ मरना भी ठीक नहीं होता। उचित मुहूर्त में मरना चाहिए! 
साधारण मनुष्य मुहूर्त का विचार किए बिना ही मर जाते हैं। भीष्म ऐसे नहीं थे। उन्हें इच्छा- 
मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब तक उत्तम मुहूर्त न आ जाए तब तक वह मृत्यु नहीं 
चाहते थे। इसका फ़ायदा उठाया युधिष्ठिर ने। सारी शंकाएँ उनसे कह डालीं और उत्तर 
भी वसूल कर लिए। मेरे एक आदि गुरु ने शर-शय्या वाली कहानी सुनाई थी। उनके कहे 
का मतलब था कि भीष्म पितामह अनेक बाणों की नोंक पर सोए हुए थे। उनका तकिया 
भी बाणों की नोंक का ही बना था। मेरा बालक मन बहुत व्याकुल हो गया था। वह हज़ार 
ब्रहमचारी रहे हों, उन्हें बाणों की नोंक तो चुभती ही होगी। बेचारे वृदूध करवट भी नह 
बदल पाते होंगे। जब बदलते होंगे तब बाण बुरी तरह चुभ जाते होंगे और उसी में युधिष्ठिर 
प्रश्नों की बौछार कर रहे होंगे। यद्यपि वह (युविष्ठिर) तो दयालु थे उस समय थोड़ी और 
दया दिखाते, तो कया बिगड़ जाता? मैं जब उस दृश्य की कल्पना करता था, तब मुझे 
बड़ी पीड़ा होती थी, पर दूसरे बच्चे ब्रहमचर्य की महिमा का अनुभव करते थे और प्रसन्‍न 
होते थे। उनकी दृष्टि में ब्रहमचारी के लिए यह कोई कष्ट की बात ही नहीं थी। मैं भी 


हजारी 





उसकी महिमा तो समझता था, पर न जाने क्यों मेरा मन दुखी हो उठता था। बाद में मेरे ४ 


एक विद्वान बुजुर्ग ने बताया कि “शर” सरकंडे को कहते हैं। उसी के बाण बनते थे, 
इसलिए 'शर' का अर्थ बाण हो गया। भीष्म वस्तुतः बाणों की नोंक पर नहीं, सरकंडों 
की चटाई पर लेठे थे। यह व्याख्या ठीक है या नहीं, पर मेरे बालक मन को इससे बड़ी 
राहत मिली थी। सो, भीष्म शर-शय्या पर थे अर्थात्‌ सरकंडों की चटाई पर लेटे हुए थे। 
वैसे जर्जर वृद्ध के लिए यह भी कम कठोर शब्या नहीं थी, पर चुभनेवाली नहीं होगी। 
समर्थ पौत्रों ने उसे कुछ तो तरीके से बनवाया ही होगा। युविष्ठिर ने अच्छा ही किया जो 
उनका मन बातचीत में उलझाए रखा, परंतु जब युधिष्ठर और अन्य लोग उन्हें विश्राम 
करने के लिए छोड़कर चले जाते होंगे, तब एकांत में इस बूढे के मन में क्या चिंता रहती 
होगी? कुछ तो सोचते ही होंगे। श्रद्धालु लोग तो कहेंगे कि वह तुरंत ब्राहमी स्थिति में 
चले जाते होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा ही है कि ब्राहमी स्थित्ति प्राप्त हो जाने पर 
कोई मोह होता ही नहीं। पर जिन्हें श्रद्धा का इतना संबलल प्राप्त नहीं है, वे क्या करें? 
उन्हें लगता है कि भीष्म जैसा ज्ञानी भी कुछ सोचता ज़रूर होगा। 

गुरुदेव पूछते हैं कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया, मेरे यह मित्र कहते हैं 
कि भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, इसीलिए उन्हें अवतार नहीं माना गया। कुछ बात 
है अवश्य! भारतवर्ष किसी बात पर मौन भी रह जाता है, तो उसका कुछ अर्थ होता है। 
किसी ने नहीं कहा कि भीष्म को अमुक-अमुक कारणों से अवतार नहीं माना गया और 
श्री कृष्ण को अमुक-अमुक कारणों से अवतार माना गया। एक को विष्णु का अवतार 
नहीं कहा गया, क्योंकि वह नहीं थे, एक को मान लिया गया क्योंकि वह वस्तुतः थे। 
हमारे मनीषियों ने इसी ढंग से सोचा है। 

दिनकर जी महामना और उदार कवि थे। उनसे क्षमा मिल जाने की आशा से इतना 
तो कहा ही जा सकता है कि भीष्म अपने बम भोलानाथ गुरु परशुराम से अधिक 
संतुलित, विचारवान और ज्ञानी थे। पुराने रिकार्ड कुछ ऐसा सोचने को मजबूर करते हैं| 
फिर भी परशुराम को दस अवतारों में गिन लिया गया और बेचारे भीष्म को ऐसा कोई 
गौरव नहीं दिया गया। क्या कारण हो सकता है? 

एकांत में भीष्म सरकंडों की चटाई पर लेटे-लेटे क्या अपने बारे में सोचते नहीं होंगे? 
मेरा मन कहता है कि ज़रूर सोचते होंगे। भीष्म ने कभी बचपन में पिता की गलत 
आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए भीषण प्रतिज्ञा की थी -- वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे। 





अर्थात इस संभावना को ही नष्ट कर देंगे कि उनके पुत्र होगा और वह या उसकी संतान 
कुरुवंश के सिंहासन पर दावा करेगी। प्रतिज्ञा सचमुच भीषण थी। कहते हैं कि इस भीषण 
प्रतिज्ञा के कारण ही वह देवव्रत से भीष्म बने। यद्यपि चित्रांगद और विचित्रवीर्य तक तो 
कौरव-रक्त रह गया था तथापि बाद में वास्तविक कौरव-रक्त समाप्त हो गया, केवल. 
कानूनी कौरव वंश चलता रहा। जीवन के अंतिम दिनों में इतिहास मर्मज्ञ भीष्म को यह 
बात क्‍या खली नहीं होगी? क्‍ क्‍ 
भीष्म को अगर यह बात नहीं खली तो और भी बुरा हुआ। परशुराम चाहे ज्ञान-विज्ञान 
की जानकारी का बोझ ढोने में भीष्म के समकक्ष न रहे हों, पर सीधी बात को सीधे 
समझने में निश्चय ही वह उनसे बहुत आगे थे। वह भी ब्रहमचारी थे -- बालब्रहमचारी। 
पर भीष्म जब अपने निर्वार्य भाइयों के लिए कन्याहरण कर लाए और एक कन्या को | 
अविवाहित रहने को बाध्य किया, तब उन्होंने भीष्म के इस अशोभन कार्य को क्षमा नहीं. 
किया। समझाने-बुझाने तक ही नहीं रुके, लड़ाई भी की। पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों . 
से चिपटे ही रहे। वह भविष्य नहीं देख सके, वह लोक कल्याण को नहीं समझ सके। 
फलत्तः अपहृता अपमानित कन्या जल मरी। क्‍ 
नारद जी भी ब्रहमचारी थे। उन्होंने सत्य के बारे में शब्दों पर चिपटने को नहीं, सबके 
हित या कल्याण को अधिक ज़रूरी समझा था -- 'सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यादपि हित॑ 
वदेत्‌!* भीष्म ने दूसरे पक्ष की उपेक्षा की। वह “सत्यस्य वचनम्‌! को हित” से अधिक 
महत्त्व दे गए। श्रीकृष्ण ने ठीक इससे उलटा आचरण किया। प्रतिज्ञा में 'सत्यस्य वचनम' 
की अपेक्षा 'हितम! को अधिक महत्त्व दिया। क्या भारतीय सामूहिक चित्त ने भी उन्हें. 
पूर्णावतार मानकर इसी पक्ष को अपना मौन समर्थन दिया है? एक बार गलत-सही जो : 
कह दिया, उसी से चिपट जाना 'भीषण' हो सकता है, हितकर नहीं। भीष्म ने 'भीषण' 
को ही चुना था। । 
भीष्म और द्रोण भी, द्रौपदी का अपमान देखकर भी क्यों चुप रह गए? द्रोण गशीब : 
अध्यापक थे, बाल-बच्चे वाले थे। गरीब ऐसे कि गाय भी नहीं पाल सकते थे। बिचारी | 
ब्राहमणी को चावल का पानी देकर दूध माँगने वाले बच्चे को फुसलाना पड़ा था। उसी 
अवस्था में फिर लौट आने का साहस कम लोगों में होता है, पर भीष्म तो पितामह थे। 
उन्हें बाल-बच्चों की फिक्र भी नहीं थी, भीष्म को क्या परवाह थी। एक कल्पना यह की. 
जा सकती है कि महाभारत की कहानी जिस रूप में प्राप्त है, वह उसका बाद का. 





परिवर्तित रूप है। शायद पूरी कहानी जैसी थी, वैसी नहीं मिली है। लेकिन आजकल के 
लोगों को आप जो चाहें कह लें, पुराने इतिहासकार इतने गिरे हुए नहीं होंगे कि पूरा 
इतिहास ही उलट दे। सो, इस कल्पना से भी भीष्म की चुप्पी समझ में नहीं आती। इतना 
सच जान पड़ता है कि भीष्म के कर्तव्य-अकर्तव्य के निर्णय में कहीं कोई कमज़ोरी थी। 
वह उचित अवसर पर उचित निर्णय नहीं ले पाते थे। यद्यपि वह जानते बहुत थे, तथापि 
कुछ निर्णय नहीं ले पाते थे। उन्हें अवतार न मानना ठीक ही हुआ। आजकल भी ऐसे 
विद्वान मिल जाएँगे, जो जानते बहुत हैं, करते कुछ भी नहीं। करने वाला इतिहास 
निर्माता होता है, सिर्फ़ सोचते रहने वाला इतिहास के भयंकर रथचक्र के नीचे पिस जाता 
है। इतिहास का रथ वह हॉकता है, जो सोचता है और सोचे को करता भी है। 


मौखिक 
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. गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के किस प्रश्न ने लेखक को सोचने के लिए विवश कर दिया? 
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प्रश्न-अभ्यास 


लेखक के मित्र किस कारण लेखक को सदा सम्मान देते थे? 
'बड़ी राहत मिली इस यथार्थबोध से' --. लेखक किस यथार्थवोध और राहत की बात कर रहा 


'इच्छा मृत्यु! से क्‍या तात्पर्य है? 
देवव्रत का नाम “भीष्म! कैसे पड़ा? 
लेखक ने किस तथ्य के प्रतिपादन के लिए भीष्म को चुना? 


भविष्य को 'विकट असहिष्णु एवं महादुरंत अज्ञात्त' क्यों कहा गया है? 

भीष्म की शर-शय्या की विभिन्‍न व्याख्याओं का लेखक के बालमन पर क्या प्रभाव पड़ा? 
सत्य और शिव के प्रति भीष्म और कृष्ण के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? 

टिपणी कीजिए कि भीष्म पर उनकी मिथ्या कर्तव्यनिष्ठा इस कदर हावी हो गई थी कि वह 
अपना वास्तविक कर्तव्य ही भूल गए। 


. लेखक ने भीष्म के अपराध को द्रोण के अपराध से बड़ा क्यों माना है? 





6. इस निबंध के माध्यम से लेखक ने आज के राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन के संदर्भ में कौन- 
कौन सी समस्याएँ उठाई हैं? 
7. पाठ के आधार पर लिखिए कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया? 
8. आशय स्पष्ट कीजिए 
(क) भारतवर्ष किसी बात पर मौन भी रह जाता है, तो उसका कुछ अर्थ होता है| 
(ख) भीष्म ने भीषण' को ही चुना था। 
(गं) इतिहास का रथ वह हॉकता है, जो सोचता है और सोचे को करता भी है। 


योग्यता-विस्तार 


. धर्म और नीति में भीष्म की गहरी पैठ के बोध के लिए महाभारत का शांतिप़र्द पढिए और उसमें 
प्रतिपादित महत्त्वपूर्ण विचारों के संबंध में कक्षा में चर्चा कीजिए। 
2. कल्पना कीजिए कि शरूशय्या पर लेटे हुए भीष्म के मन में क्या-क्या बातें उठी होंगी। 


भर्त्सना 
अभिभूत 
असहिष्णु 
महादुरंत 
नज़ीर 


भीष्माष्टमी 
आवेश 

आविष्ट 

शांति निकेतन 
क्षितिमोहन सेन 


गुरुदेव 
परवर्ती 

हहरा उठना 
ब्राहमी स्थिति 
मनीषी 
महामना 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


तिरस्कार, निंदा 

भाव में डूबा हुआ 

कठोर, असहनशील 

जिसका पार पाना बहुत कठिन हो 

प्रमाण, किसी मुकदमे का वह फैसला जो उसी ढंग से दूसरे मुकदमे में मिसाल 
के तौर पर पेश किया जाए 

माघ शुक्ल अष्टमी जब भीष्म ने प्राण त्यागे 

प्रवेश, व्याप्ति 

तत्पर, भरा हुआ 

रवींद्रनाथ ठाकुर दवारा संस्थापित शिक्षा-संस्थान 

शांति निकेतन स्थित विदृयाभवन के तत्कालीन अध्यक्ष तथा संतकाव्य के 
विशेषज्ञ 

रवींद्रनाथ ठाकुर 

बाद के समय का 

सिहरना 

ब्रहम को अनुभव करने की स्थिति 

मननशील, विद्वान 

उदार हृदयवाला 


देवव्रत 

अपहता 

समकक्ष 

निर्वीर्य 

सत्यस्य वचनम्‌ 
श्रेय: 

सत्यादपि हितं 
वंदेत 

कर्तव्य-अकर्तव्य 


! 


| 










ज्ण्या'। 
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भीष्म (महाभारत में भीष्म का नाम देवब्रत कहा गया है) 
जिस स्त्री का अपहरण किया गया हो 

समान स्तर के 

कमज़ोर, पौरुषहदीन 

सत्य बोलना कल्याणकारी है 


सत्य से भी बढ़कर कल्याणकारी वचन है 


करने योग्य और न करने योग्य कार्य 


# हरिशंकर परसाई 
५. (922-995) 





हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गाँव ज़िला होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में हुआ था। उन्होंने 
नागपुर विश्वविदृयालय से हिंदी में एम.ए. किया। कुछ वर्षो तक अध्यापन-कार्य करने के 
पश्चात सन 4947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक 
पत्रिका निकाली जिसे वे अनेक वर्षों तक घाटे के बावजूद चलाते रहे। 

परताई मुख्यतः व्यंग्य-लेखक हैं किंतु उन्होंने व्यंग्य का प्रयोग सतही मनोरंजन के 
लिए नहीं किया; अपितु उसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और 
शोषण को उद्धाटित करने का माध्यम बनाया। परसाई जी के व्यंग्य निबंधों में जितनी 
ऐनी शजनीतिक सूजझ-बूझ का परिचय मिलता है वह हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। वस्तुत: 
उन्होंने व्यंग्र-विधा को स्राहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके व्यंग्य-लेखों की उल्लेखनीय 
विशेषता यह है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट तो करते 
हैं किंतु मन में कठता उत्पन्न न करके हमें चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। 

भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता गआरप्त है। वे प्रायः बोलचाल के शब्दों 
का प्रयोग करते हुए भी सदा सतर्क रहते हैं कि कौन-सा शब्द कब और कहाँ अधिक 
अर्थवत्ता प्रदान करेगा। 

परसाई जी ने दो दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है. जिनमें विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं -- हँसते हैं शेते। हैं, जैसे उनके दिन फिरे (कहानी संग्रह) ऱनी नागफनी 
की कहानी, तट की खोज (उपन्यात्त)) तबकी बात और थी, भरत के पाँव पीछे, बेईमानी 
की परत, पग्ंडियों का ज़माना, सदाचार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत 
में (निबंध संग्रह); वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएँ, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग 
श्रदधा का दौर (व्यंग्य-लेख, संग्रह)| उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में छह 
भागों में प्रकाशित हुआ है 


प्रस्तुत निर्ब॑ंध व्यंग्यात्मक शैल्ली का एक अच्छा उदाहरण है। लेखक हमार ध्यान समाज 
में विदयमान ऐसे लोगों की ओर आकृष्ट करता है जो निंदा-कर्म में लीन होकर ही अपना 
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जीवन सार्थक समझते हैं। निंदा-कर्म के विश्लेषण में परसाई जी ने निंदकों पर जो प्रहार 
किए हैं वे तीखे वो है. किंतु साथ ही हमारा मनोरंजन भी करते हैं। संक्ार और स्वगत चिंतन 
की शैली में लिखा गया यह व्यंग्य निबंध निंदा की प्रवृत्ति पर चोट करते हुए भी उसे 
मानवीय कमज़ोरी मानता है। 


निंदा रस 


'क' कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे 'तूफ़ान' की 
तरह कमरे में घुसे, 'साइक्ल्ोन' की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्टर 
की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी| 
अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, “कहाँ है भीम? आ बेटा,तुझे कलेजे से लगा लूं।” और 
जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया, उन्होंने प्राण-घाती स्नेह से उसे जकड़कर 
चूर कर डाला। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं, हम अतग 
खड़े देखते रहते हैं। “क' से क्या मैं गले मिला? क्या मुझे उसने समेटकर कलेजे से लगा 
लिया? हरगिज़ नहीं। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं 
में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि में धृततराष्ट्र से मित्र रहा हूँ। पिछली रात को एक 
मित्र ने बताया कि 'क' अपनी ससुराल आया है और “ग' के साथ बैठकर शाम को दो- 
तीन घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा 
तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्स्नेह कँटीली देह उसकी 
बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर काटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को 
कलेजे से चिपटाए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिगन करे, तो पुतला ही आगे बढ़ाना 
चाहिए। 

पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। उसके ऑसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के 
हर्षोत्लास के सब चिहन प्रकट हो गए -- वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नयनों से 
छलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेह-सिक्‍त वाणी 

बोला, “अभी सुबह गाड़ी से उतरा और एकदम तमसे मिलने चला आया, जैसे 
आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है।” आते ही झूठ बोला 
कबख्त। कलर का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन 
शायद उसका न रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन, प्रकृति 
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के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे 
एक रिश्तेदार हैं। वे,अगर मुंबई जा रहे हैं और उनसे पूछें तो वे कहेंगे, “कोलकाता जा 
रहा हूँ।” ठीक बात उनके मुँह से निकल ही नहीं सकती। “क' भी बड़ा निर्दोष, सहज- 
स्वाभाविक मिथ्यावादी है। 

वह बैठा। कब आए? कैसे हो? वगैरह के बाद उसने 'ग' की निंदा प्रारंभ कर दी। 
मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है, वे सब “ग” पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े 
काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं सोचकर कॉप उठा कि ऐसी ही काली 
तस्वीर मेरी “ग” के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। 

सुबह की बातचीत में “ग” प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल 
आती, उसी को चार-छह वाक्यों से धराशायी करके वह बढ लेता। 

अदभुत है मेरा यह मित्र| उसके पास दोषों का 'कैटलॉग' है। मैंने सोचा कि जब यह 
हर परिचित की निंदा कर रहा है, तो क्यों न मैं लगे हाथ विरोधियों की गत, इसके हाथों 
करा लूँ। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता 
चला। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मज़दवूर लकड़ी का लट॒ठा खिसकाता 
जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक-एक करके 
खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था! दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के 
बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। क्‍ 

मेरे मन में गत रात्रि के उस निदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। 
भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं| निंदा 
का ऐसा ही भेद-नाशक अंधेरा होता है। तीन-चार घंटे बाद, जब वह विदा हुआ, तो हम 
लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। 

निंदा की ऐसी ही महिमा है। दो-चार निदकों को एक जगह बैठा कर निदा में निमग्न 
देखिए और तुलना कीजिए दो-चार ईश्वर-भक्तों से जो रामधुन गा रहे हैं। निंदकों की- 
सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसीलिए संतों ने निदकों 
को “आँगन कुटी छवाय” पास रखने की सलाह दी है। 

कुछ “मिशनरी' निंदक मैंने देखे हैं। उनका किसी से बैर नहीं, दवेष नहीं। वे किसी 
का बुरा नहीं सोचते। पर चौबीसों घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं| 
उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने 


(3 
टी ५ हा 
हूं» 
पलों 








साहित्य-मंजूषा - गद्य खंड / 68 


बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं, जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की। निंदा 


क्‍ इनके लिए 'टॉनिक' होती है। 


ट्रेड यूनियन के इस ज़माने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहाँ-तहाँ 
खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। यह कच्चा माल हुआ। अब प्रधान 
उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को “बहुजन हिताय' मुफ़्त बॉटने के लिए 
दे देगा। यह फ़रसत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता, 
वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, “यार, 
आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा-बुरा कहते हैं।” हमने कहा, “आपके बारे में मुझसे 
कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा 
मज़े में डाला जा सकता है।” 

ईर्ष्या-द्वैष से प्रेश्ति निंदा भी होती है। लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव 
से निंदा करने में होता है| इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या-दवेष से चौबीसों 
घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़ककर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक 
बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चाँद 
को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या-द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को 
कोई दंड देने की ज़रूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है| आप चैन से सोइए 
और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। उसे और क्या दंड चाहिए? निरंतर अच्छे काम 
करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे, एक कवि ने एक अच्छी कविता 
लिखी, ईर्ष्याग्रस्त गिंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी कविता लिख दी, 
तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। 

निंदा का उद्गम ही हीनता और कमज़ोरी से होता है| मनुष्य अपनी हीनता से दबता 
है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे 
अच्छा है। उसके अहं की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर 
बड़ी बनती है। ज्यों-ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों-त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती 
है| कठिन कर्म ही ईर्ष्या-दवेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना 
जाता है। क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना-उगाया अन्न, बे-बनाया 
महल और बिन-बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना 
रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। 
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हि 


निंदा कुछ लोगों की पूँजी होती है। बड़ा लंबा-चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस एँजी 
से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक-कथाओं के पारयण पर आधारित होती 
है। बड़े रसविभोर होकर वे जिस-तिस की सत्यकल्पित कलंक-कथा सुनाते हैं और स्वयं 
को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। 

आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए, “बड़ा खराब ज़माना आ गया। तुमने सुना 
फलाँ और अमुक...|” अपने चरित्र पर आँख डालकर देखने की उन्हें फ़रसत नहीं होती | 
एक कहानी याद आ रही है| एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर 
रही है। वह बड़ा उचक्का, दगाबाज़ आदमी है। बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि 
मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति की त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने 
यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध 
रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हा, वह दूसरे कमरे में चली गई। 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हममें जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई 
करता है तो हमारे पिलपिले अहं को धक्का लगता है, हममें हीनता और ग्लानि आती 
है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। 

उस मित्र की मुलाकात के करीब दस-बारह घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। अब 
कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा तंब मैं स्वयं निंदा के “काला सागर 
में डूबृता-उतराता था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है न निंदा में। सूरदास ने इसलिए 
इसे “निंदा सबद रसाल' कहा है। 


प्रश्न-अभ्यास 


मौखिक 


'क' से गले मिलने पर लेखक ने उसे अपना पुतला ही दिया। इस कथन में 'पुतले' से लेखक 
का क्या तात्पर्य है? क्‍ 

लेखक को अपने मित्र की भुजाओं की जकड़ 'धृतराष्ट्र की जकड़ जैसी क्‍यों लगी? 

“निरदौष मिथ्यावादी' से क्या तात्पय है? 

संतो ने निंदकों को 'आँगन कुटी छवाय” पास रखने की सलाह क्‍यों दी हैं? 

निंदा किन लोगों के लिए 'टॉनिक' होती है? 


नि, 





के 


2 2स-न5पसे-5 2 22 _ज्क 
5८... 7 ८पा तय डे कि लहर पट्टा 





लिखित 


+ (०७ [७ -+ 


ग़ाहित्य-मंजूषा - ग्दय खंड / 70 


लेखक ने निंदा के कौन-कौन से प्रकार बताए हैं? 
निंदा का उद्गम स्रोत बताइए। 


. हमारे 'अहँ' को कब धक्का लगता है और हम उसकी तुष्टि कैसे करते हैं? 


लेखक को अपने मित्र के सामने अपने विशेधियों के नाम गिनाने में क्यों आनंद आ रहा था? 

'मिशनरी' भाव की निंदा और ईर्ष्या-द्वेष से प्रेरित निदा में क्या अंतर है? 

निंदा को कुछ लोगों की पूजी क्यों कहा गया है? 

निम्नलिखित वाक्यों में निहित व्यंग्प को स्पष्ट कीजिए - 

(क) निंदकों की-सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। 

(ख) क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। 

आशय स्पष्ट कीजिए -. 

(क) भावना के अगर काटे होते तो उसे मात्रूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से विपटाए है| 

(ख) भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। 

निम्नांकित वाक्यों के रेखांकित शब्दों के प्रयोग वैशिष्टय पर टिप्पणी कीजिए ..... 

(क) कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। 

(ख) इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को 
चुपचाप खिसका दिया और निस्‍्स्‍नेह केटीली वेह उसकी बाँहों में छोड़ दी। 

(ग) निंदा का ऐसा ही भेद-नाशक अंधेरा होता है। 

(घ) कभी-कभी ऐसा भी होता है तो हमारे पिलपिले अहं को धक्का लगता है | 


गोग्यता-विस्तार 


]. 


थे. 


साइक्लोन 
प्राण-घाती 


आप अपने जीवन में कुछ निर्दोष मिथ्यावादियों के संपक में आए होंगे। उनकी मिथ्यावादिता रे 
संबंधित कुछ मनोर॑जक प्रसंग कक्षा में सुनाइए। 

हरिशंकर परसाई के कुछ अन्य च्यग्य-प्रधान निबंधों को पढ़िए और उनमें से आपको णो 
सर्वाधिक रोचक लगे उसकी विशेषताओं पर कक्षा में चर्चा कीजिए। 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


> चक्रवात॑, बदंडर 
- जानलेवा 

















तरावे/ 

शल कश्पिए 
कलक-कश्ा 

पिज्नपित्ता अं 

कत्पोल 

निंदा सबद रसाल 


के हब 
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धृतराष्ट्र जन्मांध थे, किंतु उनकी भुजाओं में बड़ी शक्ति थी। ऐसा प्रसिदूध है... 
कि महाभारत युद्ध के उपरांत जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके ज्येष्ठ बुत 
दुर्योधन सहित सभी पुत्र भीम के ही हाथों मारे गए है तो उनके मन में भीम 
से प्रतिशोध लेने की इच्छा जगी। उन्होंने व्यक्त रूप में भीम की प्रशंसा की 
और उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ध्रृतराष्ट्र के मंतव्य को भाप 
गए और उन्होंने भीम के स्थान पर धातु-मूर्ति को प्रस्तुत किया जिसे 
धृतराष्ट्र ने भुजाओं में भरकर चूर-चूर कर दिया। 

गले लगना | 

खुशी और प्रेम का समन्वय 

एक पौधा विशेष जिस पर काँटे होते हैं, कैक्टस का एक ब्रकाः 

अकारण 

निदनीय, घृणित 

यूदी मन 
अपने आँगन में ही कुटिया बनाकर। कबीर का प्रसिद्ध दोहा है निंदकों के 
संबंध में -- 

निरदंक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय। 

बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाय॥ 

सेवाव्रती, ईसाई धर्मप्रचारक, लगन एवं तत्परता से काम करने वाले 
मज़दूरों का संघ 

अनेक लोगों के भले के लिए, बौदृध धर्म का एक लक्ष्य जिसके अंतर्गत 
अधिकाधिक लोगों की भलाई एवं सुख के लिए कार्य करना होता है 
कूड़ा-करकट फेंकने की जगह, कूड़े-करकट का ढेर 

कुत्ता 

नीच 

अहकार 

निकम्मा, अकर्मण्य 

आदर्यत पाठ, संपूर्णता, पार जाना 

वूसरें को बदनाम करने के लिए गढ़ी हुई कहानी जो सत्य जैसी लगे 


दुर्बल मन, थोथा घसंड 
खेल, क्रीड़ा 
निंदा करने में बहुत रस आता है 


का सुंदरलाल बहमुणा 
# (जन्म 4927) 





सुंदरलात बहुगुणा का जन्म गाँव मरोड़ा ज़िला टिहरी गढ़वाल (उत्तंरांचल) में हुआ। उनकी 
आएंग्िक शिक्षा अपने गाँव में और उत्तर काशी में हुई। बाद में उन्होंने विभाजन पर्व के 
पंजाब विश्वविदयालय, लाहोर से बी.ए, किया। तरुणाई में टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध 
क्रांतिकारी नेता श्रीदेव यमन के स्राथ कार्य किया णिल्षके कारण अपने श़णभकक्‍्त प्रणिए 
में वे कुल-कत्नंक माने जाने लगे। 

महातवा गांधी, संत विनोबा, मीराबेन, सेंट बार्ब बेकर के जीवन दर्शन से औरणा पाकर 
उन्‍होंने अपने आपको अछतोदधार, खादी, पर्यावरण और चविषको आंदोलनों से सक्रिय रूप 
से जोड़ तिया। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने पयविएण-संरक्षण आंदोलन को एक नई और 
गौलिक दिशा दी। उनके चिंतन में मनष्यता का संवेदन है। हिमालय गंगा जंगल टिहरी 
बाँध को त्रेकर बहुगुणा जी ने जो सवाल उठाए हैं वे प्रयविएण-प्र॑रक्षण के संबंध में उनकी 
प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। टिहरी बाँध के विशेध में उनका ऐतिहाम्रिक अनशन 
पयक्सणि-पंक्षण के प्रति उनकी मानवीय संवेदना समर्मण-भावना और निष्ठा को उजागर 
करता है। पयकिरण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को मैगासेसे पुरस्कार दवात 
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आप हुई। 

उनकी पुस्तक धरती की पकार प्रयवरण विषयक उनके जीवन दर्शन का सार है। 
प्रस्तुत निबंध उनकी इसी पृस्तक से लिया गया है। इस विचारोत्तेजक निबंध में इस ज़दी 
की सबसे गंभीए और ज्वत्नंत समस्या विकास बनाम प्रयविर्ण का गहराई से विश्लेषण- 
विवेधन किया गया है। 

लेखक का कथन है. “प्रश्न केवल विकास के विशेध का नहीं है. ज़िंदा रहने के 
अधिकार की ज्ञा का है।” पर्यावरण-क्षण के आंदोलनों पर चर्चा करते हुए लेखक यह 
अपेक्षा कर्ता है; त्रोग सत्ता पर निर्भर न रहकर पर्यावरण की रक्षा के लिए स्वयं आगे आएँ। 


पर्यावरण या विकास और अस्तित्व या विनाश 


स्टॉकहोम सम्मेलन में मानवजाति के भविष्य पर प्रदूषण के महादैत्य के कारण मँडराते 
हुए खतरे के प्रति वैज्ञानिकों, बुदंधिजीवियों और समाज आंदोलनकारियों की चिंता सत्ता 
के केंद्रों में पहुँच गई, पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा सड़क से लेकर राजमहल तक चर्चा 
का विषय बन गया। प्रदूषण और प्रकृति-विनाश को रोकने के लिए उत्साही समूह 
सरकारी कानूनों की चिंता न कर इसके खिलाफ़ सीधी कार्रवाई करने लगे। जब मैं सन 
।982 जून में पहली बार स्टॉकहोम गया तो मेरे मित्र इवो इलिस्टी मुझे उस स्थान पर 
ले गए, जहाँ भूमिगत रेलवे के स्टेशन में जाने के लिए मार्ग बनाने हेतु एक विशाल वक्ष 
काटा जानेवाला था। इस वृक्ष को बचाने के लिए सारा नगर एक हो गया। एक ओर 
कानून से लैस सत्ता पक्ष था, जो विकास के लिए कुछ हो-हल्ला करनेवाले हुल्लड़बाज़ों .. 
की दबाने के लिए कटिबंदध था, लेकिन नागरिक मोर्चे में अवकाश-प्राप्त सेनाध्यक्ष, 
न्यायाधीश जैसे कई संभ्रांत लोग थे। मजबूर होकर सत्ता पक्ष को झुकना पड़ा। स्टॉकहोम 
के लोग बड़े गौरव के साथ आगंतुर्कों को यह पेड़ दिखाते हैं। यह उनकी विजय का 
प्रतीक है, गौरव-गाथा के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। उनकी यह विजय स्टॉकहोम 
में पहला विश्वसम्मेलन बुलाने का कारण बनी। 

विश्व का दूसरा देश, जिसने पर्यावरण के मुद्दों को लेकर कई जन आंदोलन किए, 
जर्मनी है। जंगल काटकर सड़क बनाने, हवाई अडडे का विस्तार करने आदि के विरोध 
में सरकार को आंदोलनकारियों का सामना करना पड़ा। फ्रैकफर्ट में, विश्व के सबसे 
महत्त्वपूर्ण हवाई अडडे का अमेरिकी दबाव में सरकार विस्तार करना चाहती थी। सारा 
विश्वविद्यालय ही विरोध में खड़ा हो गया। विद्यार्थी निर्माण-स्थल पर डट गए। बर्लिन 
में सरकार समुद्रतट को जोड़नेवाली एक ऐसी सड़क बनाना चाहती थी, जिससे सघन 
वन नष्ट हो रहा था। युवकों ने वहाँ डेरा डाल दिया, फलतः सरकार को सारी सड़क के 
शेत्र को ऊंची-ऊंची कंटीले तार की बाड़ों से घेरकर ही यह काम करना पड़ा। 
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पेड़ों की कटाई के सवाल को लेकर तो कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के 
पश्चिमी भाग और मलेशिया में कई स्थानों पर आंदोलन हुए। सन 4985 में जब मैंने 
सीयाटो से सेन-फ्रांसिस्कों तक की कास्यात्रा आंदोलनकारियों से मिलने के लिए की 
थी, तो ओरोगेन राज्य में एक स्थान पर पेड़ों की कटाई रोकने का युवकों ने एक अभिनव 
तरीका निकाला था। जहाँ से पहले पेड़ को काटकर मशीनों को आगे ले जाने के लिए 
रास्ता बनाना था, वहाँ 70 फुट की ऊंचाई पर एक युवक पेड़ पर चढ़ गया और फिर 
एक सप्ताह तक उतरा ही नहीं। . 

पर्यावरण की रक्षा के लिए “ग्रीन पीस” जैसे जुझारू दल का प्रादुर्भाव पर्यावरण रक्षा 
के आंदोलन में एक ऐतिहासिक घटना है। “करो या मशे' जैसे जुझारू दल ने संहारक 
सामग्री ले जानेवाले जहाज़ों तक का पीछा किया। भारत का “चिपको' आंदोलन ज़ो इन 
सबसे (स्टॉकहोम की कार्रवाई को छोड़कर) पुराना और ज़मीन से जुड़ा हुआ, शहरी 
. सभ्यता के प्रभाव से दूर, हाशिए पर रहनेवाले गरीब ग्रामीणों का आंदोलन था, अपनी 
कार्यशैली और निहित विचार की दृष्टि से उसका ऐतिहासिक महत्त्व है। इस आंदोलन 
का घोष वाक्य -- 

क्या हैं जंगल के उपकार? 

मिट॒टी, पानी और बयार! 

मिट्टी, पानी और बयार, 

ज़िंदा रहने के आधार! 

आज विश्व के करोड़ों लोगों की ज़ुबान पर है। 

जहाँ सीधी कार्रवाई के आंदोलन ज़मीन पर पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ 
हरित दलों का अभ्युदय हुआ और जर्मनी में तो सत्ता में भी उसकी हिस्सेदारी हुई। 
पर्यावरण मंत्रालय तो सभी देशों में बने, प्रारंभ में तो इन मंत्रालयों को इतना महत्त्व दिया 
गया कि भारत जैसे कई देशों में स्वयं प्रधानमंत्री ने इस मंत्रालय का कार्यभार सँमाला। 
सन 4980 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम पर्यावरण मंत्री थीं। शनैःशनै: इन 
मंत्रालयों का अवमूल्यन होने लगा और कई देशों में तो वे पर्यावरण की रक्षा के बजाय 
पर्यावरण के हास का कारण बन गए। 

व्यवस्था का एक चरित्र होता है कि वह जहाँ अपने बदलने का खतरा देखती है, 
सुरक्षा के लिए कवच बना लेती है और कबच के लिए उसी सामग्री का उपयोग करती 
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है. जो बदलाव करनेवालों के हाथ में होती है। इस दिशा में अस्सी के दशक में जो कदम 
उठाए गए उनमें से जुझारू संगठनों को सरकारी सहायता पर जीवित रहनेवाले गैर- 
सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) बना दिया। मुख्य कार्यकर्ताओं को सरकारी समितियों में 
शामिल कर लड़ाकुओं को दरबारी बना लिया। धनी देशों को यह खतरा निरंतर बना 
रहता है कि कहीं गरीब देशों में ऐसे स्वतंत्र जन आंदोलन खड़े न हो जाएँ, जो व्यवस्था- 
परिवर्तन की बात करने लग जाएँ। अतः उनकी सरकारों ने अपने देश के बड़े गैर- 
सरकारी संगठनों के मार्फ़त मुक्त हस्त से गरीब देशों के ऐसे संगठनों को सहायता 
बॉटनी प्रारंभ कर दी, जिससे सुविधाभोगी बन जाने से उनकी तीव्रता कम हो सके। जिन 
योजनाओं -- वृक्षारोपण, जन-स्वास्थ्य, साक्षरता, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण आदि -- के 
लिए उन्हें सहायता दी जाती है, वे भी तो सरकारी विकास-कार्यों की तरह विकास-कार्य 
ही हैं, जिन पर ऊपर से पर्यावरण का मुलम्मा चढ़ा हुआ है। 

क्योंकि झगड़ा तो विकास की गलत दिशा के कारण पर्यावरण की क्षति से शुरू 
हुआ था, इसलिए विकास और पर्यावरण पर बहस चली और उसकी परिणति हुई -- 
सतत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) के नारे में। रियो के सम्मेलन में इसे जागतिक 
मान्यता मिल गई। अतः सरकारी तौर से उसके बाद सारे विकास पर सतत (सस्टेनेबल) 
का रंग चढ गया, अब संघर्ष की आवश्यकता नहीं। 

यह तो हुई लीपापोती। वास्तव में तो विकास की मौजूदा अवधारणा को ही पुनः 
परिपाषित करने की आवश्यकता है। सातत्य विकास का पहला लक्षण है। आज खनिज 
और धातुओं, जल, जंगल, ज़मीन जैसे संसाधनों की अंधाधुंध लूट के आधार पर खड़ी 
आर्थिक वृद्धि को मंज़िल माननेवाला विकास कितने दिन टिकनेवाला है? विकास का 
दूसरा लक्षण है, इससे दूसरे जीवधारियों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सारा 
जीवन परस्परावलंबी है। जैविक विविधता का हास तो आज भी परंपरागत विकासवादियों 
की गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। यह तो दूर का सपना है कि विकास का लाभ 
सबको समान रूप से मिलना चाहिए और इसकी शुरुआत सबसे नीचेवाले अंत्योदय से 
होनी चाहिए। आज का विकास तो गरीब और अमीर के बीच की खाइयाँ चौड़ी करते 
हुए कुलोचें मार रहा है। जहाँ 4960 में इसमें 4 और 30 का अंतर था, तीन दशक बाद 
4990 में यह बढ़कर 4 और 59 हो गया। 
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हम विकास की चर्चा यहाँ छोड़ रहे हैं, क्योंकि विश्व के बहुसंख्यक लोगों का इस 
सारे गोरखधंधे से विश्वास ही उठ गया है। यह सारी बहस तो उन लोगों के बीच की है 
जो व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। यह इसलिए चलती है, क्योंकि इसके साथ तंत्र की 
शक्ति है, तंत्र पर हावी पाँच प्रतिशत राजनीतिक और आर्थिक शक्ति हथियाए हुए लोग 
और उनके १5 प्रतिशत सहायकों के लिए ही रेडियो, टेलीविजन, समाचारपत्र और साथ 
प्रचारतंत्र बोलता है। सभी मंचों पर वे ही दिखाई देते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि 
कुछ लोग सत्ता के आसनों पर विराजमान हैं और कुछ कतार बनाकर प्रतीक्षा में। अब 
विकास ने इस धरती को इतना प्रदूषित और विपनन बना दिया है कि प्रकृति दवाश 
प्राणिमात्र को ज़िंदा रहने के लिए दी हुई प्राणवायु ही ज़हर बन गई है। जीवन-संचार 
करनेवाले तत्त्वों के बजाय विकिरण का खतरा पैदा हो गया है। पानी का भयंकर प्रदूषण 
ही नहीं हुआ है, बल्कि पानी की कमी भी हो गई है। औद्योगिक सभ्यता हमारे हाथ में 
तो आकर्षक पैकेटों में उपभोग की वस्तुएँ रख देती है, लेकिन हमारी आँखों के सामने 
दूर नदियों में विष छोड़ जाती है, वायु में ज़हर घोल जाती है। इसी प्रकार रात को दिन 


. बनानेवाली बिजली, अपने उत्पादन केंद्र में पैदा करनेवाले विकिरण के खतरे, वायुमंडल 


में कार्बन घोलने या बाँध बनाकर उपजाऊ धरती व जंगलों को डुबाकर लाखों लोगों को 
उजाड़ने की घिनौनी करतूतों की कहानी पीछे छोड़ जाती है| 

कहा जाता है कि विकास के कारण ही तो यह संभव है कि प्रति व्यक्ति आयु-दर 
में भारी वृद्धि हुई है। अवश्य ही हुई है, पर ये सब दवाइयों के व्यसनी चलते-फिरते पतले 
मात्र हैं, जिनकी जीवन-शक्ति का निरंतर हास हो रहा है। केवल मानव की नहीं, 
प्राणिमात्र के लिए ज़िंदा रहने का खतरा पैदा हो गया है। द 

अतः अब मूल सवाल अस्तित्व और विनाश का है। क्‍या हम एक प्रजाति के रूप 
में ज़िंदा रहना चाहते हैं या हमेशा-हमेशा के लिए सामूहिक मौत की ओर बढ़ना चाहते 
है? जिन लोगों को पर्यावरणवादी या पर्यावरणविद्‌ कहकर खुश किया जाता है उन्हें 
दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए, हम विद्‌ और वादी कुछ नहीं, हम तो मौत की ओर 
धकंलनेवाली शक्तियों के खिलाफ़ उस मूक बहुमत को संगठित कर ज़िंदा रहने के लिए 
लड़नेवाले हैं। लड़ाइयाँ व्यवस्था के साथ जुड़कर नहीं, उसके खिलाफ़ तनकर खड़े होने 
और लक्ष्य की प्राप्ति तक डटे रहने से जीती जाती हैं। 


मौखिक 
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प्रस्न-अभ्यास 


स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य मुददा क्या था? 

जर्मनी में सरकार को आंदोलनकारियों का सामना क्‍यों करना पड़ा? 

ओरोगेन राज्य के युवकों ने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए क्या नया तरीका निकाला? 
“ग्रीन पीस' को जुझारू दल क्‍यों कहा गया है? 

चिपको आंदोलन की क्या विशेषता थी? 

लेखक ने विकास की चर्चा को गोरखधंधा क्‍यों कहा है? 


स्टॉकहोम के लोग आगंतुकों को कौन-सा पेड़ दिखाते हैं और क्‍यों? 

जुझारू संगठनों को गैर-सरकारी संगठन क्यों बना दिया गया? 

विकास की मौजूदा अवधारणा को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता क्‍यों है? 

सातत्य विकास के क्या लक्षण बताए गए हैं? 

विकास की कहानी विनाश की कहानी बनकर क्‍यों रह गई है? 

लेखक पर्यावरणवादियों से क्या आह्वान कर रहा है? 

इस निबंध के माध्यम से लेखक ने आज के राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन के संदर्भ में कौन- 

कौन सी समस्याएँ उठाई हैं? 

आशय स्पष्ट कीजिए - 

(क) व्यवस्था का एक चरित्र होता है कि वह जहाँ अपने बदलने का खतरा देखती है, सुरक्षा 
के लिए कवच बना लेती है और कवच के लिए उसी सामग्री का उपयोग करती है. जो 
बदलाव करने वालों के हाथ में होती है। 

(ख) लड़ाइयाँ व्यवस्था के साथ जुड़कर नहीं, उसके खिलाफ़ तनकर खड़े होने और लक्ष्य 
की प्राप्ति तक डटे रहने से जीती जाती हैं। 


योग्यता-विस्तार 


]. 


2. 


अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर आयोजित सम्मेलनों, यथा -- रियो, 
स्टॉकहोम आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। 

पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त 
कीजिए और कक्षा में चर्चा कीजिए कि सरकार के ये प्रयास वस्तुतः कितने सार्थक सिद्ध हुए हैं? 
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गृदला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्‍ली विश्वविदूयात्रय से अर्थशास्त्र में 
एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद तीन-चार वर्षा तक ग्राध्यापक के पद पर कार्य 
करती रहीं। बाद में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। विवाह के पश्चात वे डालमिया 
नगर (बिहार), दु्गापुर (बंगाल), बायलकोट (कर्नाटक) जैसे औद्योगिक नगरों में रहीं। 
तन ॥974 से वे दिल्‍ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। विभिन्‍न स्रामाजिक कार्यों के 
अलावा उनकी रुचि अभिनय और रंगमंच में भी रही है। अमेरिका, जर्मनी यूगोस्लाविया 
और विश्व के अन्य देशों के अनेक विश्वविदयात्रयों में उन्होंने व्याख्यान दिए हैं। उसके 
हिस्से की धूप उपन्यास पर उन्हें मध्य प्रदेश साहित्य परिषद ने महाराजा वीर सिंह अखिल 
भारतीय पुरस्कार प्रदान किया। उनका एक और अजनबी नाटक आकाशवाणी से पुरस्कृत 
हो चुका है। क्‍ 

गृदुला गर्ग मलतः कथा लेखिका है। उनके कथा साहित्य में स्त्री-पुरुष संबंधों की 
जटिलता का चित्रण मिलता है। उनके लेखन में शहरी, शिक्षित और संग्रांत स्त्री की 
असिता की तलाश है। उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर विचार प्रधान 
निबंधों की भी रचना की है। उनकी खनाओं में सरल बोलचाल की भाषा के साथ अ्ष॑ग्रेज़ी 
और उर्दू शब्दों का प्रयोग मिलता है। उनके लेखन की एक विशेषता यह है कि उन्होंने हिंदी 
गदय-लेखन की प्रचलित परिषाटी को तोड़ा है 

उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं -- उसके हिस्से की धृप, चित्तकोबरा, अनित्य, कठगुलाब 
(उपन्यास); डैफ्रोडिल जत्र रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ़ स्रेस (कहानी संग्रह) एक और 
अजनबी, जादू का कालीन (नाटक); रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल (निबंध संग्रह)। 

दिल से गए दिल्‍ली में नामक आत्मपरक निर्बंध में लेखिका ने दिल्‍ली से जुड़ी अपनी 
स्मृतियों का भ्रणीव शैली में वर्णण किया है। इसमें विल्‍लीव्रामियों के दिखावे और पाखंड 
पर गहर व्यंग्य है। इसमें लेखिका का दिल्‍ली से जुड़ाव व्यक्त हुआ है और एक ग्रकार का 
अलगाव भी। यह नए अंदाज़ में लिखा गया ऐसा निबंध है जिसमें लेखिका की ज़िंदादिली 
और सुक्ष्म सामाजिक दृष्टि का परिचय मित्रता है। 


दिल से गए दिल्‍ली मे 


मैंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा दिल्ली में बिताया है। पैदा मैं अलबत्ता कोलकाता में हुई 
थी पर वह महज़ इत्तिफ़ाक था। मेरे पिता वहाँ नौकरी करने गए थे। पर आम रिवाज 
को न मानते हुए, बीवी को ससुराल के हवाले नहीं किया था। साथ लिवा ले गए थे। 
यूँ मेरा जन्म कोलकाता में हो गया पर मेरे तीव साल पूरा करते-करते पिता जी दिल्ली 
लौट आए। मेरी पढ़ाई-लिखाई दिल्ली में हुईं। फिर यहीं जानकी देवी कॉलेज में पढ़ाया। 
पूरे पच्चीस साल की आयु होने पर छुटकारा मिला। दुबारा जब दस साल बाद लौटी तो 
लेखिका हो चुकी थी। कहने का मतलब यह कि, भाइयों और बहनो, मैने लिखना तब 
शुरू किया जब दिल्ली से निजात मिली| अब आप में से कोई तेज़ भाई-बहन यह ज़रूर 
कहेंगे कि शुरू भले तब किया हो, अब तो 28 साल से यहीं बैठी कलम घिस रही हो।| 
तो हुई न तुम लेखिका दिल्ली की। हूँ तो। पर सच यह है कि दिल्ली से कभी अपना दिल 
ने लगा। रेल या प्लेन में बैठी नहीं कि दिल्‍ली भूली, यहाँ तक कि अपना फ़ोन नंबर और 
घर का पता भी याद नहीं रहता। 

जानती हूँ, हमारा समाज हेरवा करने में उस्ताद है। जो अपने शहर को याद करके 
सौ-सौ आँसू न बहाए, वह हिंदी का लेखक कहलाने लायक नहीं। शहर छोड़कर बाहर 
न गया हो तो उसकी बीस-तीस साल पुरानी छवि को याद करके रो लेता है। यानी हेरवा 
हर हाल में करता है, पहलू में हो, या परदेश में| फिर मुझे क्या मुसीबत है कि मैं दिल्ली 
को लेकर भावुक नहीं हो पाती। कसूर दिल्‍ली का है या मेरा? दिल्‍ली का कम, मेरा 
ज़्यादा, पर थोड़ा बहुत दिल्‍ली का है ज़रूर। यूँ भावुक हम भी कम नहीं। बचपन से लेकर 
जवान होने तक शरतचंद्र पढ़ा है। ज़्यादा नहीं तो आठ-दस मुंबइया फिल्में ज़रूर देखी 
है। भले वे खुद को कला फिल्में बतल्ाती रही हों, भावुकता में किसी से कम नहीं थीं। 
भावुकता को पललू में बॉधने के लिए इतना काफ़ी है। हेरवा करना हो तो हम पीछे न 
रहें। पर निर्जीव स्थानों के लिए नहीं होता अपने से। पुराना घर, बचपन में भुगता स्कूल 
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या कॉलेज, पहचाने गली-कूचे, रिहायशी बस्ती-मोहल्ले, इन्हें माशूक का दर्जा देकर, 
लंबी साँसें भरने की आरज़ू कभी हुई नहीं। जी नहीं, मेरी याददाश्त खराब नहीं है, बल्कि 
ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी है| वही तो असल मुसीबत है, भूल न पाने की। पूरा का पूरा याद 
न रखना चाहो तो कल्पना का स्पर्श देकर, फंतासी बनानी ही पड़ती है। खुद को इतना 
वरगलाओ कि याददाश्त गडडमड्ड हो जाए, जान न पाए कितनी सच्चाई है, कितनी 
फंतासी| जीवन की त्रासदियों से पार पाने का इससे बेहतर पाखंड नहीं है। 

ज़िंदगी ऐसी बला है कि जीते चले जाओ तो सब कुछ रोज़नामचा बन जाता है। दुख, 
पीड़ा, जोखिम, प्रेम सब। इस क्षुद्र बनाने के खेल में दिल्‍ली माहिर है। खेल के अलावा 
कुछ चलता है तो सेंध। खेल और सेंध में जितनी महारत साहित्यकारों को है, शायद ही 
"किसी को हो। हिंदी साहित्य के यथार्थवादी कलेवर में कला, कोसने-भर की चीज़ रह 
गई है। पर कला भी प्रकृति की त्तरह बदला लेना खूब जानती है। यथार्थ और समाज 
में सेंध लगाते, भाषा से खेलते लोग, कलम थामे बैठे रहते हैं कि कल्पना या 
सौंदर्यानभूति हाथ चलवाए तो रचना बने। एक बार लिखी जाए तो फिर से जी भर कला 
को कोसा जा सकता है। कुछ वैसा ही हश्र दिल्‍ली को कोसने पर मेरा* हुआ। जितना उसे 
दिल से निकाला, उतना अवचेतन में जा घुसी, सोचे-विचारे और भोगे-भुगते में सेंध 
लगाकर। और मेरे ज़्यादातर काल्पनिक पात्र दिल्‍ली में बसते नज़र आए। बसे ज़रूर पर 
दिल्‍ली के हुए नहीं, यानी फ़ितरत उनकी गैरूदिल्ली वालों की रही। तो पहले बतलाएँ 
कि दिल्‍ली की फ़ितरत क्‍या है। 

दिल्‍ली की फ़ितरत है, दिखावा| कुछ न कुछ पाखंड तो दुनिया हमेशा से करती रही 
है। पर दिल्‍लीवासी इस खेल में पूर्ण पारंगत हैं। वे जीवन-मूल्य की तरह उसे परिमार्जित 
करते हैं, संस्कार की तरह पूजते हैं। हर कोई, खुद को दार्शनिक, समाजसेवी और साधक 
दिखलाता है। कोई सचमुच हो तो ज़िंदगी उसे रोज़नामचा बना डालती है और किसी को 
दिक्कत नहीं होती। पर जब नाटक करना हो तो हरदम चौकनन्‍्ना और गुरु-गंभीर रहना 
पड़ता है। हँसने-हँसाने को तिलांजलि देनी पड़ती है। दिल्‍ली शहर यूँ भी कई वर्गों में बँटा 
है। हंसने से डर पैदा हो जाता है कि छोटा आदमी बड़े पर न हँस दे और समाजवाद आकर 
सिर पर न सवार हो जाए। किताबों और भाषणों में बंद रहे तभी तक ठीक है। छोटे-बड़े 
की श्रेणियाँ लेखक बिरादरी में भी भरपूर हैं, इसलिए आजकल, किसी साहित्यिक गोष्ठी 
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में जाओ तो लगता है, मातम में आए हैं, सब लोग क्षुब्ध, गंभीर और फ़िक्रमंद नज़र आते 
हैं, सहमे-सहमे से कि, कहीं कोई उन पर या वे अपने पर हँस न दें। 

यहीं आकर मेरे किरदार दिल्‍ली को मुँह चिढ़ा उठते हैं। ऐसा नहीं कि वे पाखंड नहीं 
करते। खूब करते हैं पर मन-ही-मन जानते हैं कि वे कर क्या रहे हैं। इसलिए हँसने से 
परहेज़ नहीं करते। खुद पर हँसते-हँसते, खुदा पर हँसने ही जुर्त कर लेते हैं, औरों की 
तो बिसात ही क्या! 

दिल्‍ली के दिखावे का सबूत चाहिए तो लीजिए, एक किस्सा सुनिए। किस्सा बीसेक 
साल पहले का है। जैसा कि दिल्ली में रिवाज है, हमारे मोहल्ले में एक प्रेसवाली, ऐेले 
पर कपड़े इस्तिरी करने आया करती थी। उसका पाँच बरस का बच्चा, मृक-बघिर था। 
संयोग से उन्हीं दिनों मृक-बधिरों के लिए अब्बल माने जाने वाले स्कूल का तबादला, 
हमारे मोहल्ले के करीब हुआ। मुझे सूझा कि उसे वहाँ दाखिला दिलवाया जाए। उन दिनों 
मैं खासी आदर्शवादी हुआ करती थी। इसलिए यह भी सूझा कि दाखिला उसे, राजनीतिक 
सिफ़ारिशों से नहीं, उसकी अपनी काबिलियत के बल पर दिलाना होगा। दिल्‍ली में आप 
जानो, नेता की सिफ़ारिश के बिना कोई काम नहीं होता) नेता माने केवल राजनेता नहीं। 
कोई भी हो सकता है, उद्योगपति, अभिनेता, पत्रकार, संपादक-लेखक, व्यापारी, बस 
उसका डंडा चलना चाहिए, पद-पैसे-आतंक का, जो हो मेशी सूझ खासी बेवकृफ़ाना थी, 
पर ज़िदगी में दो-एक बार बेवकृफ़ी करना लाज़िमी ठहरा। 

तो अगले डेढ़ साल, मैंने स्कूल के प्रबंधकों की ज़िदगी अज़ाब बनाए रखी। हर 
दूसरे-तीसरे दिन, पाँव-पैदल वहाँ जा पहुँचूँ और उस बच्चे के दाखिले की माँग करूँ | 
उन्होंने पूछा, आपकी बच्चे में क्या दिलचस्पी है, तो मैंने कहा, वह बहरा है, आप बहरों 
के लिए स्कूल चलाते हैं, मेरी दिलचस्पी आप दोनों को मिलाने में है। उन्होंने कहा, क्या 
आप उसे पढ़ाएँगी? मैंने कहा, नहीं आप पढ़ाएँगे। उन्होंने कहा, और होमवर्क कौन 
करवाएगा, मॉ-बाप तो अनपढ़ हैं। मैंने कहा, आपके यहाँ पढाई इतनी अच्छी होगी कि 
होमवर्क वह खुद कर लेगा। हफ़्ते में तीन बार ऐसी बातें सुननी-सुनानी पड़ें, ऊपर से हर 
भेंट के अंत में यह जुमला, आप अक्षम बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं न, उसकी अक्षमता 
दुहरी है, बहरेपन पर गरीबी की। उसका दृहरा हक बनता है। दाखिला उसे मिलना ही 
चाहिए। तो ज़िंदगी अज़ाब होगी न? 





डैढ साल तक उस मंत्र का जाप सुनने के बाद, स्कूल के प्रबंधक इस बात पर राज़ी 
हुए कि बच्चा स्कूल-दाखिले का टेस्ट दे दे। पास होगा तभी लेंगे, यह चेतावनी देना वे 
न भूले। डेढ़ साल का वकक्‍फ़ा आप जानिए, कम नहीं होता। तब तक कई विशेषज्ञ उसे 
तालीम दे चुके थे। एक के बजाय “कई! इसलिए, क्योंकि बच्चे की खातिर कोई उसे 
पढ़ाने को तैयार न हुआ था। मुझ पर एहसान जताने और खुद को समाजसेवी जतलाने 
के लिए दम भरा था, सो जल्दी ही फूल गया। दो-एक महीने में हर आदमी पस्त होता 
रहा। पर अपना काम बन गया। किस्तों में सही, बच्चा टेस्ट देने लायक हो गया। पास 
होने लायक बनाने में कुछ मदद स्कूल की मनोविश्लेषक ने कर दी। मुझे पुराने प्रश्न- 
पत्र दिखलाकर समझा दिया, उसे क्‍या तैयारी करनी होगी। वह टेस्ट, उत्तम अंकों से 
पास कर गया। मुझे यह जानकारी गैर-दफ़्तरी स्रोत से मिली तो, तब तक, सॉस बीच 
में अटकी रही, जब तक महाप्रबंधक का खुद फोन न आ गया। उन्होंने गंभीर, 
धर्माभिमानी स्वर में कहा, “बहुत सोच कर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वह बच्चा दुहरी 
अक्षमता का शिकार है। बहरा है और गरीब भी। समाज के अक्षम लोगों की सेवा करना 
हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने तय किया है कि उसे स्कूल में दाखिला दे दें। मैं इंतज़ार 
करती रही कि वे कहेंगे, फिर टेस्ट में वह उत्तम अंकों से पास हुआ है! पर उन्होंने नहीं 
कहा। इतना ज़रूर कहा, मैं समझ गया था, आप पत्रकार या समाजसेवी हैं। और कोई 
इतना...” 

“ख़र दिमाग नहीं होता”, मैंने उनका वाक्य पूरा कर दिया। वे हसे, बोले, “हम लोग 

जिस तरह महसूस करते हैं, समाज के लिए, सब नहीं करते।” जै-जै, मेरी भी जै आपकी 

. भी जै। देखा आपने, समाजसेवी का दिखावा कैसे रंग लाया। मैं शुरू से ही समझ रही 
थी कि उस बच्चे को दाखिला तभी मिल सकता है जब महाप्रबंधक मेरे कहे को अपने 
दिमाग की उपज मान लें। इसीलिए मंत्रोच्चारण किए जा रही थी।| 

दरअसल, यह वाकया दिल्‍ली की उजली तस्वीर पेश करता है। अब बीस-पच्चीस 
साल यहाँ रह लेने पर, मैं सोच भी नहीं सकती थी किसी स्कूल में सिफ़ारिश के बिना, 
अज्ञात कुल-दीपक का दाखिला करवाया जा सकता है। स्कूल तो स्कूल, आज तक मैं 
खुद को सरकारी अस्पताल, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल नहीं करवा 
पाईं। एक बार मंजुल भगत को करवाने की कोशिश की थी पर उनका कहा, “कमरे 
के लिए राजनीतिक दबाव का बंदोबस्त कर रखिए” सुना और सुनते ही हौसले पस्त हो 
गए। मंजुल, बिना सरकारी मदद, जीं और मरीं। अपना भी वही इरादा है। 
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“दिल्ली की बला से! | क्‍ क्‍ 

खेल और सेंध में माहिर दिल्‍ली लीक से हटकर चलने को प्रश्नय नहीं देती। कला 
और साहित्य में भी नहीं। गुज़रे ज़माने में भले देती रही हो। आखिर मिर्ज़ा ग़ालिब जैसा, 
पटरी से उतरा शायर, यहाँ का बाशिंदा था। और “माना कि रहें दिल्‍ली में पर खाएँगे 
क्या', पूछने के बावजूद इसकी गलियाँ छोड़ कहीं गया न था। हो सकता है, मिर्ज़ा समझ 
गए हों कि पटरी से उतरने का मज़ा तब है जब ज़्यादातर लोग पटरी पर लदे रहें और 
आपके लिए भटकने को रास्ते खुले पड़े हों। एक बार भीड़ पटरी से उतर कर, आपकी 
राह आ लगे तो समझिए, वही पटरी बन गई और आप उसमें हिल-मिलकर, गए काम 
से। मुख्यधारा बड़ी ज़ालिम शै होती है। आपको हाशिए पर छोड़ दे तो आप रोते फिरें, 
और बाँहें फैलाकर उनमें समा ले तो लिख न पाएँ। 

अपनी कहूँ तो बचपन में लिखी, पहली-पहली कहानी ही, मुख्यधारा के हाथों कत्ल 
हो गई थी। में तब दसवीं जमात में पढ़ती थी, हिंदी की टीचर ने भिखारी की आत्मकथा 
लिखने को कहा था। मेरा भिखारी, एक लेखक था, जो दिन में भीख मॉँगता था, रात 
को लिखता था। भिखारी का पेशा अख्तियार किया था इसलिए, क्योंकि लेखन से कुछ 
मिलता-मिलाता न था और भीख के सहारे, ज़िंदगी चल जाती थी। दो नावों पर सवार, 
वह भिखमंगा-लेखक खासा खुश था। पर उसकी कहानी पढ़कर बहन जी खुश न हुईं। 
डॉट कर बोलीं, “मृदुला खड़ी हो जाओ, तुमने लेखक और भिखारी, दोनों का अपमान 
किया है।” एक का तो समझ में आया, दोनों का कैसे हो सकता है। मैंने तर्क झाड़ा। 
“अब गुरु का भी हो गया,” उन्होंने कहा, और जो-जो कर सकती थीं, किया। शायद उसी 
के चलते, मैंने अगले बीस साल कोई कहानी नहीं लिखी। लिखी तो तब, जब मुख्यधारा 
को अँगूठा दिखलाने की हिम्मत जुटा चुकी थी। 

गनीमत यह है कि दिल्ली में पटरी से उतरकर जीने वालों की परंपरा, मिर्ज़ा गालिब 
के साथ खत्म नहीं हुई। कुछ लोग उसे अब तक चलाए जा रहे हैं। उन्हीं के सहारे हम 
दिल्ली से पूरी तरह बेज़ार न हो पाए और ब्रेदिली से दिल्‍ली में रहते और लिखते चले 
आए। मेरे स्कूल की प्रधानाचार्या थीं, जो तीन साल त्तक मुझे स्कूल जाए बिना, सालाना 
इम्तिहान देने की अनुमत्ति देती रहीं और पास होने पर, अगली जमात में भेजती रहीं। 
नई कक्षा में नया साल शुरू होते ही, मैं अगस्त में बीमार पड़ जाती थी और मार्च में 
इम्तिहान शुरू होने पर, स्कूल जाने लायक होती थी। बीमारी कितनी शारीरिक थी और 






कितनी मनोवैज्ञानिक, यानी पाखंडभरी, कही नहीं जा सकती। हो सकता है पाठयपुस्तके 
छोड़ अन्य किताबें पढ़ने का मोह, रोग बनता रहा हो। अंग्रेज़ी की वे टीचर थीं, जिन्होंने 
बोर्ड के इम्तिहानों से पहले, तैयारी की मिली छुटटी में, मुझसे नाटक करवाया कि 
दिमाग के मकड़जाल निकल जाएँगे। निकले ज़रूर, साथ में इम्तिहान में अपेक्षित कुछ 
अंक भी। 

बाद के दिनों में ऐसा ही एक लेखक मिला। उसे यकीन था चूँकि समाज ने उसके 
साथ बुरा बर्ताव किया, इसलिए उसे पूरा हक था कि वह, उसकी कीमत, समाज के 
किसी भी सदस्य से वसूले। इस बिना पर, वह जिस-तिस से, इस अंदाज में पैसे वसूला 
करता था, जैसे उनका अपराध-बोध कम करके, उन पर एहसान कर रहा हो। मेरे पिता 
थे, जो असूलन, हर नियम और उसे बनाने वाले से उलझ पड़ते थे। और सबसे ऊपर थीं 
मेरी माँ, जो एक आदर्श हिंदुस्तानी माँ और बीवी की तरह सिफ़र थीं। न उन्होंने कभी 
पकाया-खिलाया, न हमें दुलराया-सहलाया। पर हमारी राज़दां ज़रूर बनीं और हमें 
साहित्य पढ़ना सिखलाया। हमारे हाथों में किताबें देकर नहीं, घर-बार के कामों को नकार 
कर, खुद पढ़ने में मुक्तिला रह कर। इन तमाम लोगों से और सबसे ज़्यादा माँ से, हमारा 
फ़ायदा यह हुआ कि, हम लीक से हटे नमूनों को बर्दाश्त करना और समझना सीख गए। 
वही सब लोग, चुपके से, मेरे कथानकों में भी आ घुसे। अलग-अलग, ज्यों के त््यों- नहीं, 
आपस में गड़डमड्ड होकर। क्या हम अपने पर हँसे होंगे और क्या हमारे किरदार, जो 
दिल्‍ली हम पर हँसी। न लगाओ दिल तुम शहर दिल्‍ली से, शहर हर हाल में तुम्हारे ज़ेहन 
और अदब में घुस कर रहेगा। वाह-वाह न सही, हाय-हाय सही, रहोगे मुखातिब दिल्‍ली 
से ही। जितना नकारोगे, दुतकारोगे, उतना ही चोर दरवाज़े से भीतर घुसता रहेगा। यह 
मेरे साथ ही हुआ और बराबर हो रहा है, वरना इस वक्त मैं दिल्‍ली का रोना क्‍यों रो 
रही होती! 

सन 4947 में मुल्क के तक्सीम होने के बाद, मुहाज़िरों की दिल्ली में जो आमद 
हुईं, उसने उसकी चाल को बिलकुल बदल दिया। घोड़े की तरह, शहर की असलियत 
भी, उसकी चाल की रफ़्तार से जानी जाती है, ऊपरी ठाठ-बाठ, चेहरे-मोहरे से नहीं। 
खान-पान, कपड़े-ज़ेवरात, नाच-गाने, त्तीज-त्योहार, ये सब तो अजायबघरी तमाशे थे, 
असल चीज़ है गति। रफ़्तार। खरामा-खरामा चलने और भागमभाग दौड़ने का फ़र्क ही 
असली फ़र्क है। और वही फ़र्क 4947 में घटकर, दिल्‍ली को नया अवतार दे गया। 
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विभाजन के बाद. विस्थापित लोगों के काफ़िले दिल्‍ली आए और यहीं बस गए। दिल्ली 
से उखड़ कर जाने वाले कम थे, अपनी ज़मीन से बेदखल होकर दिल्‍ली आने वाले 
ज़्यादा। उखड़ कर आए लोग, जब नई ज़मीन पर बसते हैं तो उनका काम, सुस्त चाल 
से नहीं चलता। जो सुरक्षा और सम्मान, अपनी धरती पर, सोए-सोए मिल जाता है, वह 
पराई ज़मीन पर ज़बरदस्त मेहनत-मशक्कत और जद्दोजहद के बाद मिल पाता है। 
इसलिए शरणार्थियों की मानसिकता हमेशा आक्रामक और बाज़ार से सॉठ-गाँठ करने 
वाली रहती है। जड़ों से कटने पर, परिवार के अलावा अपना कहने को, सिर्फ़ द्रव्य और 
वस्तु बचती है, सो उन्हीं का संचय करने में जुट जाते हैं | यहीं दिल्‍ली वाले मात खा 
गए। न वे आने वालों पर अपनी कछुआ चाल थोप सके, न उनकी हमलावरी रफ़्तार को 
आत्मसात कर सके। गति के सांस्कृतिक हमले में, वे परास्त तो हुए पर हार कर भी, 
नई चाल के न बन पाए। न नए को गले लगाया, न पुराने को कलेजे से लगाए रख सके। 
इस तरह नए और पुराने के बीच बँट-बैँट कर अधपगले से हो रहे। यूँ दिल्‍ली वाले 
दिल से गए दिल्‍ली में और आने वाले, बिना दिल लगाए, कमाई के सहारे, दिल्‍ली वाले 
बनते गए। 

दिल्‍ली का मध्यवर्ग, चाहे जितनी बढ़ोत्तरी करे, आम शहरियों की संख्या, उससे 
तेज़ रफ़्तार में बढ़ रही है| सबके सब यहाँ पैदा नहीं होते। दूर-पास के गाँव-कस्बों से भाग 
कर आते हैं। अपनी खुशी से नहीं। भुखमरी और बेरोज़गारी के धक्के खाकर। अपना दिल 
वे वहीं छोड़ आते हैं, परिवार के चंद बूढ़ों और नामचारे की पैतृक ज़मीन के साथ। 
शरणार्थी ये भी हैं, पर 4947 में आए शरणार्थियों से भिन्‍न। ये जहाँ पहले रहते थे, वहाँ 
भी, बरसों से हाशिए की तरफ़ धकेले जाते रहे थे। जब उसमें से भी निकाल दिए गए 
तो, कहीं और जाकर, किसी और हाशिए में ठिके रहकर, आधा-पौना काम पाने के 
अलावा, कोई महत्त्वाकांक्षा मन में नहीं पाली। न पहले सोए-सोए, मान-सम्मान मिल रहा 
था, न अब मेहनत्त-मशक्कत कर लेने पर पाने की उम्मीद है| इसीलिए दिल्‍ली के हाशिए 
में, सड़क पर छप्पर तान कर जिए जाते हैं। एक और फ़र्क यह है कि इनका नाता अपनी 
जड़ों और ज़मीन से टूटता नहीं। शायद असल फ़र्क यही हो। साल में एक बार ये लोग, 
अपनी न हो तो दूसरों की फ़सल काटने के बहाने, पुरानी ज़मीन पर जा, अपना दिल . 
दुबारा ज़िदा कर, लौट आते हैं। दिल्‍लीवालों की तरह हाशिए में टिके लोग, दिल से 
महसूसना नहीं भूलते। 
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प्रस्न-अभ्यास 


मौखिक 
4, लेखिका लेखन कार्य में कब प्रवृत्त हुई? 
2. स्कूल के महाप्रबंधक ने लेखिका को यह क्‍यों नहीं बताया कि परीक्षा में बच्चे के अच्छे अंक 
आए हैं? 
3. लेखिका की हिंदी टीचर उसकी पहली कहानी पर क्‍यों क्रदध हुई? 


लिखित 


जमा. 


लेखिका कल्पनालोक में विचरण करने को जीवन के दुखों से बचने का “बेहतर पाखंड' क्यों 

मानती है? 

यथार्थवादी और कलावादी साहित्यकारों पर क्या टिप्पणी की गई है? 

लेखिका के पात्र दिल्‍ली में बसे होकर भी दिल्ली के क्‍यों नहीं हो पाए? 

अपनी आदर्शवादिता को लेखिका ने बेवकृफ़ी क्‍यों कहा है? 

मूक-बधिर बालक को विदृयालय में प्रवेश दिलाने में लेखिका को किन कठिनाइयों का सामना 

करना पड़ा? 

आजकल के लेखकों की प्रवृत्ति पर लेखिका ने क्या व्यंग्य किया है? 

7. लीक से हटकर चलने की फ़ितरत लेखिका में कैसे आ गई? 

8. न नए को गले से लगाया, न पुराने को कलेजे से लगाए रख सके. यह वाक्य दिल्‍ली की 
किस सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति पर करारी चोट करता है? 

9. 'दिल्लीवालों की तरह हाशिए में टिके लोग दिल से महसूसना नहीं भूलते'-- इसमें “हाशिए 
में टिके लोग' से किनकी ओर संकेत है और उनकी तुलना दिल्‍लीवालों से क्‍यों की गई है? 

(.0. प्रमाण देकर सिद्ध कीजिए कि दिल्‍ली को भुलाने का दावा करने वाली लेखिका के अवचेतन 
मन में दिल्ली रची-बसी है। 

4. सप्रसंग व्याख्या कीजिए 

(क) ज़िंदगी ऐसी बला है कि जीते चले जाओ तो सब कुछ रोज़नामचा बन जाता है। दुख 
पीड़ा, जोखिम, प्रेम सब। इस क्षुद्र बनाने के खेल में दिल्ली माहिर है। 

(ख) यहीं दिल्‍ली वाले मात खा गए। न वे आनेवालों पर अपनी कछुआ चाल थोप सके न 
उनकी हमलावरी रफ़्तार को आत्मसात कर सके। गति के सांस्कृतिक हमले में, वे 
परास्त तो हुए पर हार कर भी नई चाल के न बन पाए। 


ण ># ५०० ० 


रे 


योग्यता-विस्तार 


प्रस्तुत लेख में अरबी-फ़ारसी मूल के शब्दों का काफ़ी प्रयोग हुआ है। इन शब्दों को छाँटकर उनके 
हिंदी पर्याय चार्ट पर लिखिए और उसे कक्षा में लगाइए 





#”4 कर बस; 


इत्तिफ़ाक 
कलम घिसना 
हेरवा करना 
रिहायशी बस्ती 
वरगलाना 
फंतासी 
रोज़नासचा 
सेंघध 
यथार्थवांदी कलेबर 
फ़ितरत 
परिमार्जित्त 
गुरु गंभीर 
तिलांजलि देना 
क्षुब्ध 
बिसात 
मूक-बधिर 
अज़ाब 
वकक्‍्फ़ा 
खर दिमाग 
श्ै 
इस बिना पर 
असूलन 
सिफ़र 
मुब्तिला 
ज़ेहन 
अदब 
तक्सीम 
अजायबघरी 
विस्थापित 
जवृदोजहद 
नामच्ाारे 
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शब्दार्थ और टिप्पणी 
संयोग 
साहित्य-सृजन 
भावुकता का दिखावा, लगाव का प्रदर्शन, याद करना 
लोगों के रहने का स्थान 
बहकाना, धोखा देना 
कल्पना 
डायरी, जिसमें रोज़ की घटनाएँ दर्ज की जाती हैं 
वह छेद जो चोर दीवार त्तोड़ने के लिए बनाते हैं 
जीवन के वास्तविक सच को बताने वाले रूप 
प्रवृत्ति 
मॉजा हुआ, निखरा हुआ 
बहुत गंभीर दिखने-दिखाने का भाव 
समाप्त कर देना, मृत्यु के पश्चात दिया गया तर्पण 
दुखी 
हैसियत 
गंगे-बहरे 
परेशानी में डालना, गुनाह की सज़ा 
ठहराव, विराम 
जुनूनी, ज़िद्दी 
बात 
इस आधार पर 
उसूलों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार 
शून्य, बेकार 
लगे रहना, संलग्न रहना, व्यस्त 


_ दिमाग 


साहित्य 
विभाजन 
अजीबो-गरीब 
शरणार्थी 

प्रथत्न, दौरु-धूप 
नाम के लिए 
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ओमप्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला, ज़िला मुज़फ़्फ़र नगर (उ.प्र.) में हुआ। उनका 
बचपन सागमाणिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में ग॒ज़श। शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें अनेक 
आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े। उन्होंने हिंदी में एम.ए. की डिग्री 
प्राप्त को। 

वाल्मीकि जी कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे। वहाँ वे दलित लेखकों के संपर्क में आए 
और उनकी प्रेरणा से डॉ. भीमराव अंबेडकर की खनाओं का अध्ययन एवं विंतन-मनन 
किया। इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। आजकल वे देहरादन की 
आर्डिनेंस फैक्टरी में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। 

हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओमप्रकाश वाल्मीकि की महत्तवपर्ण भूमिका 
है। उन्होंने अपने लेखन में जातीय अपनान और उत्पीड़न का वर्णन किया है और भारतीय 
समाज के कई अनछुए पहलुओं को पाठकों के सामने रखा है। वे मानते हैं कि दलित ही 
वलित की परी को बेहतर ढंग से समझ सकता है तथा वहीं उत्त अनुभव की प्रामाणिक 
अभिव्यक्ति कर स्रकता है। उन्होंने सजनात्मक साहित्य के साथ-साथ आलोचनातक 
लेखन भी किया है। भाषा उनकी सहज तथ्यपरक और आवेगमयी है। व्यंग्य का गहर पट 
भी उसमें देखा जा सकता है। नाटकों में अभिनय और निर्देशन में भी उनकी रुचि है। अपनी 
आत्मकथा जूठन के कारण उन्हें हिंदी ग्राहित्य में पहचान और ग्रतिष्ठा मिल्री। वाल्मीकि जी 
को डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार (7993) और परिवेश सम्मान (7995) से सम्मानित 
किया जा चुका है। 

उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं -- सदियों का संताप, बस/ बहुत हो चुका (कविता संग्रह) 
सल्राम (कहानी संग्रह); जुठन (आत्मकथा)। 

प्रस्तुत पाठ उनकी आत्मकथा जुठन से लिए गए दो अंशों पर आधारित है। प्रथम अंश 
में उन्होंने अपने अध्ययन काल के अनुभवों तथा जातिगत अपमान की असहय पीड़ा का 
मार्मिक वर्णन किया है। दुसरे अंश में समाज में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों का ज़िक्र है 
जहाँ जातीय दंश उत्तरोत्तर कम होता गया है। इस अंश में उनके हिंदी स्राहित्य के अध्ययन 
तथा साहित्य स्ुजन की ओर प्रव॒त्त होने का भी उल्लेख है। 


मेरी जीवनयात्रा : दो चित्र 


बस अडडे से कॉलेज लगभग डेढ़ मील की दूरी पर था। कॉलेज में लड़कियों की संख्या 
पाँच-छह से ज़्यादा नहीं थी। वे भी संपन्न परिवारों से थीं। एक-दो लड़कियाँ अध्यापकों 
की थीं। लड़कों में भी अधिक संख्या त्यागियों की थी। दलित परिवारों से इक्का-दुक्का 
ही पढ़ने आते थे। 

बाबूराम त्यागी बरला के ही रहनेवाले थे। एक अच्छे शिक्षक थे। उनका स्नेह और 
मार्गदर्शन मुझे कई बार मिला। अक्सर वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित 
करते थे। 

वे हमें हिंदी पढ़ाते थे। मेरी भाषा में उन्होंने कई सुधार किए थे उन दिनों। भाषा में 
जो रुचि विकसित हुईं, उसका श्रेय बाबूराम जी को जाता है। वे मेरे प्रेरणास्रोत थे। 

सन 4962 के जुलाई-अगस्त की बात है। मैं आठवीं कक्षा में पहुँच चुका था। सातवीं 
कक्षा अच्छे अंकों से पास की थी। पूरी कक्षा के चार अच्छे विद्यार्थियों में मैं एक था। 

एक दिन मैं घर से स्कूल जाने के लिए कुछ जल्दी ही निकल पड़ा था। घर में कोई 
घड़ी तो थी नहीं, अंदाज़ से ही निकलते थे। पक्की सड़क पर, स्कूल जानेवाला शायद 
उस समय मैं अकेत्रा था। मेरे पीछे-पीछे सूरजभान तगा का बेटा बृजेश आ रहा था। 
मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था। उसके काँधे पर एक लंबी-सी लाठी थी। शायद खेत पर 
जा रहा था। मुझे देखते ही उसने कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। मैं अनसुना करके चलता 
रहा। कोठी (नहर विभाग का निरीक्षण भवन) के पास पहुँचते ही उसने आवाज़ दी। स्कूल 
थोड़ी-सी दूर रह गया था, “अबे ...रुक जा।” 

मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर शैतानी झलक रही थी। मेरे करीब 
आकर वह बोला, “...तेरे तो सचमुच सींग निकल आए हैं। तू तो बड़ी शेखी में रहता है। 
तेरी तो चाल ही बदल गई है।” 

बिना उत्तर दिए मैं जाने लगा तो उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। डॉटते 
हुए बोला, “सुणा है, तू पढ़ने में हुशियार है।” उसने लाठी का एक सिस मेरे पेट में गाड़ 
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दिया था, “करके हमें भी तो दिखा तू कितना हुशियार है।” वह झगड़े पर उतारू था। मैं 
झगड़े से बचना चाहता था। मुझे चुप देखकर वह फिर गुर्राया, “कितना भी पढ़ लियो, 
रहेगा तो वही...” उसने मुझे लाठी से धकियाया। मैं गिरते-गिरते बचा, लेकिन मेरा झोला 
ज़मीन पर गिर पड़ा था। उसने उस झोले को लाठी में फँसाकर ऊपर उठा लिया और 
गोल-गोल घुमाने लगा। मैं उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था, “मेरी किताबें बिखर जाएँगी...मेरा 
झोला दे दो...कापियाँ फंट जाएँगी...” | वह नहीं माना और ज़ोर से घुमाकर उसने झोला 
दूर फेंक दिया। मैं उठाने के लिए दौड़ा तो वह कहकहे लगाकर हँसने लगा। मेरा झोला 
सड़क किनारे खाई में गिर गया था, जहाँ पानी और कीचड़ भरा हुआ था। झोला निकालने 
में कॉपियाँ भीग गई थीं, जिन्हें देखकर मुझे रोना आ गया था। 
स्कूल के नल पर मैंने हाथ-पाव धोए थे। किताबें, कॉपियाँ धूप में सुखाई थीं। मेरा 
मन बहुत दुखी हो गया था उस रोज़। लग रहा था जैसे पढ़ना-लिखना अपने हिस्से में 
नहीं है। लेकिन पिता जी का चेहरा सामने आते ही उनकी बातें याद आने लगीं थीं. -- 
पढ़-लिखकर जाति सुधारनी है। 
उस रोज़ किसी भी पीरियड में मन नहीं लगा था। सुबह की घटना रह-रहकर कचोट 


रही थी। 


पहली जुलाई 4968 की शाम पाँच और छह बजे के बीच हम रेलगाड़ी से जबलपुर 
स्टेशन पर उतरे थे। स्टेशन पर ही हमें आर्डिनेंस फैक्टरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के छात्र मिल 
गए थे। वे हमें लेने आए थे। उनके मिल जाने से हमने राहत -की साँस ली थी। वरिष्ठ 
छात्र हमें बेहद आत्मीयता से छात्रावास लेकर आए थे। कमरों का आवंटन पहले से तय 
था। मुझे हॉस्टल नं. 4 के कमरा नं. 3 में जगह मिली थी। 

प्रशिक्षण संस्थान्न के छात्रावास में आकर मैंने एक नई दुनिया से साक्षात्कार किया 
था। ऐसा बहुत कुछ था जो मेरे लिए अजूबा था। रहने-खाने की चिता नहीं थी। उन दिनों 
लगभग दो सौ छात्र थे हॉस्टल में। खूब चहल-पहल थी। हॉस्टल की शाम हलचलों से 
भरी हुई होती थी। वृक्षों के झुरमुट में चिड़ियों की चहचहाहट शाम होते ही गूजने लगती 
है, वैसे ही गाना-ब॑जाना, खेल-कूद, हँंसी-मज़ाक से लेकर तरह-तरह की गतिविधियों से 
छात्रावास जीवंत हो उठता था। 


कह 

दूत ५ “मे 

नम ४ 
ष््ञ । 
ध्ण्त 





हॉस्टल एक शांत जगह पर था जिसके एक ओर आडिनिंस फैक्टरी, खमरिया थी 


तो दूसरी ओर गेरिसन अभियंता का कार्यलिय, मुख्य मार्ग और हॉस्टल के बीच संरधान 


का मुख्य भवन, ऑडिटोरियम आदि थे। आवासीय क्षेत्र काफ़ी फ़ासले पर था। हॉस्टल 
के पीछे एक बड़ा-सा नाला बहता था जो हॉस्टल स्टल को आवासीय क्षेत्र से अलग कर 
देता था। 

प्रशिक्षण संस्थान में एक बँधी-बंधाई दिनचर्या थी। सुबह उठते ही साढ़े सात बे 
प्रशिक्षण संस्थान की वर्कशॉप जाना पड़ता था। यह वर्कशॉप आर्डिनेंस फैक्टरी के भीतर. 
ही स्थित थी। 

सुबह सात बजे चाय-नाश्ता मिल जाता था। दोपहर बारह बजे खाना। उसके बाद. 
एक बजे से शाम साढ़े चार बजे तक संस्थान के मुख्य भवन में तकनीकी शिक्षा के लिए 
कक्षाएं होती थीं जिसमें इंजीनियरिंग से संबंधित तकनीकी ज्ञान दिया जाता था| 

परस्पर सहयोग के आधार पर छात्रों की एक मैस समिति ही मैस का प्रबंधन करती 
थी। फिर भी खाने को लेकर अक्सर लड़ाई-झगड़े होते रहते थे। वरिष्ठ छात्रों की मनमानी 
भी ऐसे समय में उभर आती थी। 

अक्सर रोटियों के कच्चा होने की शिकायत छात्र करते थे। कभी-कभार मारपीट की 
नौबत भी आ जाती थी। कच्ची रोटियों को लेकर विजय बहादुर और मेरा नज़रिया दूसरों 
से भिन्‍न था| मैं कभी शिकायत नहीं करता था। विजय बहादुर जब रोटियों को बरबाद 
करते किसी को देख लेता था, तो वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाता था, “ओए, खोत्ते। 
तू इस रोटटी की कीमत नी जाणता! इसे खेत में उगाने में कितनी मेहनत लगती 
है...तुझे पता है।” उसके इस संवाद को सुनकर कोई भी रोटी फेंकने की हिम्मत नहीं 
करता था| क्‍ 

सचमुच रोटी की कीमत किसान से ज़्यादा और कौन जान पाएगा! विजय बहादुर 
पंजाब के किसान परिवार से था। मैंने बचपन से रोटी को बहुत मूल्यवान वस्तु माना है, 
इसे बरबाद करनेवाले लोग मुझे अपराधी लगते थे। 


छात्रावास के दिन कुछ लोगों के लिए मस्ती भरे दिन थे, मेरे लिए व्यक्तित्व 
निर्माण के| 


उन्हीं दिनों प्रेमचंद की कहानी 'शतरंज के खिलाडी' पढ़ने को मिल गई थी जिसे 
पढ़कर ऐसा लगा जैसे शतरंज एक घातक बीमारी है, जिसमें डूबकर लोग अपने घर, 
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परिवार, देश, राज्य तक की सुध-बुध भूल जाते हैं। उफ! क्या कहानी थी... उस कहानी 
को पढ़कर मैं कई दिन बेचेन रहा था। असर यह हुआ कि मैं इस खेल से दूर रहने लगा। 

हॉस्टल में सभी के पास अपने बिस्तर थे। लेकिन मेरे पास कोई बिस्तर नहीं था। लोहे 
की चारपाई और एक-एक कुरसी सभी को मिली थी। मेज़ का काम दीवार के साथ लगी 
छोटी अलमारी से चल जाता था। हॉस्टल में पहुँचते ही सबसे पहले बिस्तर की समस्या 
मेरे सामने आई थी। 

मेरे पास एक सस्ता-सा सूटकेस था जिसमें नाम मात्र के कपड़े थे। कुछ पढ़ने- 
लिखने की सामग्री थी। काफ़ी दिनों तक मैं और विजय बहादुर एक ही बिस्तर पर सोए 
थे। लगभग महीने-भर बाद रासी के एक दुकानदार से कपड़ा लेकर एक गद्‌दा बनवाया 
था। गद्‌दे की कीमत हर महीने थोड़ी-थोड़ी करके चुकाई। प्रशिक्षण के दौरान जो भत्ता 
मित्रता था उससे मैस का खर्च निकालकर जो थोड़े पैसे बचते थे उनसे ही बाकी खर्चे 
पूरे होते थे। बहुत ही तंगी के दिन थे। अन्य साथियों की तरह मौज-मस्ती करने की स्थिति 
मेरी नहीं थी। मेरी कोशिश रहती थी कि हर महीने भत्ते में से कुछ पैसे बच जाएँ ताकि 
मैं पिता जी को मनीआर्डर कर सकू। 

कुछ मार्क्सवादी विचार के लड़के भी थे। उनके संपर्क में आकर ही मैं मार्क्सवादी 
साहित्य पढ़ पाया था। विशेष रूप से गोर्की के माँ! उपन्यास ने मुझे झकझोर दिया था। 
चेखव की कहानियों से भी परिचय हुआ था। इन लड़कों के साथ मिलत्रकर मैंने एक 
थियेटर ग्रुप बनाया था। छात्रावास में नाटकों का पूर्वाभ्यास होता था। संस्थान के 
ऑडिटोरियम में कई शो भी किए थे। 

कविताएँ भी इन दिनों मैं लिखने लगा था। मेरे बराबर के कमरे में गोविंद मौर्य नाम 
का एक छात्र था, जो हर वक्‍त पुस्तकों में डूबा रहता था। राही मासूम रज़ा का “आधा 
गाँव” उन दिनों खासा चर्चित था। गोविंद मौर्य ने ही मुझे पढ़ाया था। यशपाल का 'झूठा- 
सच' रात-रात भर जागकर पढ़ा था| 

जिस रोज मैं छात्रावास में पहुँचा था, मेरी मेज़ के ड्रॉअर में रखी “सारा आकाश' 
(राजेंद्र यादव) की प्रति मिली थी। मैं पूरे दो वर्ष उस कमरे में रहा और कई-कई बार 
उस उपन्यास को पढ़ा। मध्यवर्ग पर इससे बेहतर रचना मेरी नज़र से नहीं गुज़री। मैने 
ही नहीं और कई लोगों ने इस उपन्यास को उन दिनों पढा था। उन्हीं दिनों छोटे-छोटे 
एकांकी लिखकर उनका मंचन करना भी मैंने शुरू कर दिया था। मैं स्वयं अभिनय एवं 
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निर्देशन भी करने लगा था। उन दिनों रंगकर्म की यह मेरे लिए शुरुआत थी। खमरिया 
(जबलपुर) में एक चर्चित रंगकर्मी थे -- श्री वर्मा जी। उनके निदेशन में मैने कई नाटक 
किए थे। एक छाया-नाटक भी किया था गांधी शताब्दी के अवसर पर, जिसका प्रदर्शन 
खमरिया के बड़े मैदान में हुआ था। 

5 विजय बहादुर सोल और मैं एक ही कमरे में रहते थे। हम दोनों ने तय कर लिया 
था कि कुछ करना है। ए.एम.आई.ई. (इंजीनियरिंग) प्राइवेट परीक्षाओं से पास की जा 
सकती थी। हम दोनों फ़ार्म लेकर आ गए थे। लेकिन फ़ीस भरने लायक पैसे मेरे पास 
नहीं थे। मैंने फ़ार्म नहीं भरा। विजय ने कहा भी था, “यार, तू कहे तो मैं अपने बापू से 
माँग लेता हूँ।” मैंने मना कर दिया था| यानी एक बार फिर पढाई जारी रखने के मंसूबों 
पर पानी फिर गया था। 

जबलपुर की साहित्यिक गतिविधियों से में जुड़ गया था। साहित्य के प्रति मेरा 
नज़रिया भी बनने लगा था। कलावादी रचनाओं की जगह जनवादी सोच आकर्षित 
करती थी। 

गाँव से पिताजी के हर पत्र में शादी के लिए हाँ कर देने का आग्रह होता था। उन्हें 

लग रहा था, मेरी उम्र बढ़ रही है। इतने दिनों में तो लड़के बाप बन जाते हैं। मैं इनकार 

. करता आ रहा था। मैं गृहस्थी के चक्कर से दूर रहना चाहता था। मुझसे दो वर्ष छोटी बहन 
माया की शादी तीन वर्ष पूर्व हो चुकी थी। 

दो वर्ष काफ़ी व्यस्तता में गुज़रे थे। ट्रेनिंग भी सुव्यवस्थित चल रही थी। संस्थान में 
मेरी एक पहचान बन गई थी। हॉस्टल में “जाति! को लेकर साथियों में कुछ विशेष ऐसा 
नहीं था जो तकलीफ़देह हो। हा, कभी-कभी दिल्‍ली, मुरादनगर के साथी छींटाकशी ज़रूर 
कर देते थे। देहरादूब और मेरठ के लोगों के अलावा किसी को भी पत्ता नहीं था कि मेरी 
जाति क्या है जबकि मेरे नाम के साथ “वाल्मीकि! उपनाम जुड़ा हुआ था। 


प्रश्न-अभ्यास 
मौखिक 


4. लेखक अपने शिक्षक बाबूराम त्यागी को प्रेरणास्रोत क्यों मानता था? 
2. पढ़ाई के संबंध में लेखक के पिता का कौन-सा वाक्य उसके लिए प्रेरणा बन गया? 





पे 


वाल्मीकि 


ओमप्रकाश 
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3. परस्पर सहयोग के आधार पर बनी छात्रों की मैस समिति में लड़ाई-झगड़े क्यों होते रहते थे? 
4. मैस में कोई भी कच्ची रोटियों को फेंकने की हिम्मत क्‍यों नहीं जुटा पाता था? 
5, फ़ीस के पैसे न होने पर भी लेखक विजय बहादुर के बापू से पैसे मँगवाने को क्‍यों तैयार 
नहीं था? 
लिखित 
. बजेश ने लेखक के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया और क्‍यों? 
2. प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास का वातावरण लेखक को आश्चर्यजनक क्यों लगा 
3. लेखक और विजय बहादुर को कच्ची रोटियाँ भी फेंकना बुरा क्यों लगता था? 
4. लेखक शतरंज के खेल से दूर क्यों रहने लगा? 
5. अपनी आर्थिक स्थिति के कारण लेखक के सामने क्गा-क्या समस्याएँ आई? 
6. प्रशिक्षण काल में लेखक किन-किन साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ा रहा? 
7. जबलपुर के प्रवास ने लेखक को किस प्रकार प्रभावित किया ? 
8, बचपन के कदटु अनुमव से लेखक आगे चलकर किस प्रकार उबरा? 
9. टिप्पणी कीजिए कि लेखक के जीवन के ये दो चित्र बदलती सामाजिक मानसिकता के 
परिचायक हैं। 
योग्यता-विस्तार 
।.  “जातिगत भेदभाव सामाजिक विकास में बाधक है” --- इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा का 
आयोजन कीजिए। 
2. दलित वर्ग के उत्थान में डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। 
शब्दार्थ और टिप्पणी 
शेखी में रहना “- घमंड में रहना, ऐंठ 
आर्डिनेंस फैक्टरी - शस्त्र बनाने की फैक्टरी 
ऑडिटोरियम - सभागार 
मैस - भोजनालय 
मनसूबे -. इरादे 
समसामयिक - समकालीन 
कलावादी रचना - वे रचनाएँ जिनमें रचना के कला पक्ष पर ज़ोर होता है 
जनवादी सोच... - वह विचारधारा जो सामान्य जन की स्थिति का वर्णन करती है 
छींटाकशी -  ताने मारना द ः 
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मिर्ज़ा ग़ालिब का एस नाम मिर्ज़ा अस़द उल्लाह खाँ था। उनका जन्म आगरा में हुआ था। 
पिता की मग॒त्यु के बाद उनका बचपन पहले चाचा और बाद में नाना के संर्षण में गुज़रा। 
उनकी शिक्षा भुकम्मल तौर पर नहीं हो पाई थीं। आगर में रहते हुए बचपन से ही वे फ़ारसी 
में शायरी करने लगे थे। 

बाद में ग़ालिब उर्द में भी शायरी करने लगे। अब तक वे दिल्ली आ चुके थे और अपने 
एक और नाग मिर्ज़ा नाशाह के नाम से जाने गए। मृगल राज्य की ओर से उन्हें 
'नज्युददीला', 'दबीरुलमल्क' और “निज़ाम-जंग' की उपाधियों वी गई। सन 4850 के 
लगभग मुगल दरार ने उन्हें मुगल वंश का इतिहास फ़ारसी में लिखने के लिए नियुक्त 
किया। उस्ताद ज़ोक की म॒त्यु के बाद ग़ालिब बावशाह बहादुर शाह ज़फर के काब्य- 
पुर हुए। 

ग़ालिब को आमतौर पर छू का सबसे बड़ा शायर कहा जाता है। फ़ारसी शायरी मैं 
भी उनका स्थान बहुत ऊँचा है। अपनी फ़ारसी कविता के बाऐे में ग़ालिब का यह अनुमान 
था कि वह उनके पाठकों को अधिक आनंदित करेगी किंतु उनकी उर्दू रचनाएँ अधिक 
लोकप्रिय हुई और चाव से पढ़ी गईं। 

उनकी प्रमुख खनाएँ हैं -- विवान-ए-ग़ालिब (उर्द शायरी) और ऊबःए-हिंदी, उर्दृ-ए 
मुअल्ला (पत्र संग्रह) 

ग़ालिब के पत्र हिंदी और पर्द की मित्री-णुली संपत्ति है। इन पत्नों की लिपि यवृयपि 
फ़ारसी है और जहाँ-तहाँ फ़ारती के शब्दों का उपयोग भी इनमें किया गया है तथापि हिंदी - 
व्याकरण और ब्रोलवाल वाली हिंदी के लिहाज़ ते ये पत्र हिंदी के आरंभिक खड़ी; बोली 
रूप का अधृठा उदाहरण प्रस्तृत करते हैं। 

इन पत्रों का महत्व केवल उर्दू के लिए ही नहीं है; हिंदी गदय के लिए भी उतना ही 
है। डेढ़ सौ वर्ष पहले हिंदी गदय का इतना साफ़-सुथर रूप अन्यत्र नहीं मिलता। खड़ी बोली 
की जो परंपरा आधुनिक काल में विकपग्नित हुई ये पत्र उसी परंपय की कड़ी हैं और एर्द 
हिंदी के आरंगिक विकास को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं! 


धर ण_ ५ 
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इन पत्रों में संजीदगी, साफ़गोई, आत्मीयता और अनौपषचारिकता की खुशबू है। 
भाषा की ज्ादगी और सरलता के साथ ही लिखने वाले की ज़िंदाविली भी यहाँ देखी जा 
सकती है। 
पहाँ संकलित पहले पत्र में ग़ालिब जैसे महान शायरों की अग्राधारण संवेदनशीलता 
प्रकति-प्रेम सामाजिक और परिारिक रिश्तों की गहरी अनुगूज मिलती है। 

दूसरे पत्र में सन 857 के बाद मेरठ और दिल्‍ली की तबाही, गोसें का आतंक और 
उस प्रमय के भारी उथल-एथल का वर्णन मिलता है. जिससे उस ज़माने का एक 
ऐतिहाम्रिक नक्शा पाठकों को मित्र जाता है। हमारे देश की भाषाओं में पत्र-साहित्य की 
कमी है। ग़ालिब के पत्र इस कमी को एग़ करते हैं। 


४) र्ज हा #<#' 


ग़ालिब के पत्र 


पन्ने ॥ 


भाई साहब 


मेह का यह आलम है कि जिंधर देखिए, उधर दरिया है। आफ़ताब का नज़र आना बर्क़ 
का चमकना है, यानी गाहे दिखाई दे जाता है। शहर में मकान बहुत गिरते हैं। इस वक्त 
भी मेह बरस रहा है। खत लिखता तो हूँ, मगर देखिए डाकघर कब जावे। कहार को 
कमल उद़ाकर भेज दूंगा। 

आम अब के साल ऐसे तबाह हैं कि अगर बमुश्किल कोई शख्स दरख्त पर चढ़े और 
टहनी से तोड़कर वहीं बैठकर खाए, तो भी सड़ा हुआ और गला हुआ पाए। यह तो सब 
कुछ है, मगर तुमको तफ़्ता की भी कुछ खबर है। पितंबर सिंह उसका लाडला बेटा मर 
गया। हाय, उस ग़रीब के दिल पर क्या गुज़री होगी... 

तुम अब ख़त लिखने में बहुत देर करते हो। आठवें दिन अगर एक ख़त लिखते रहो, 
तो ऐसा क्या मुश्किल है! 

यहाँ दोनों लड़के अच्छी तरह हैं| अब वहाँ के लड़कों की ख़ैर-आफियत लिखिए 
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पत्र2 
सैयद साहिब, 


न तुम मुजरिम, न मैं गुनहगार, तुम मजबूर, मैं नाचार। लो, अब कहानी सुनो। मेरी 
सरगुज़श्त मेरी ज़बानी सुनो। नवाब मुस्तफ़ा ख़ौोँ, बमियाद सात बरस के, क़ैद हो गए 
थे, सो उनकी तक़सीर मुआफ़ हुई और उनको रिहाई मिली। सिर्फ़ रिहाई का हुक्म आया 
है। जहांगीराबाद की ज़मींदारी और दिल्‍ली की इमलाक और पेंशन के बाब में हनूज़ हुक्म 
कुछ नहीं हुआ। नाचार वह रिहा होकर मेरठ ही में एक दोस्त के मकान में ठहरे हैं। बमजुर्रद 
इस्तमाह इस खबर के डाक में बैठकर मेरठ गया। उनको देखा, चार दिन वहाँ रहा, फिर 
डाक में अपने घर आया। तारीख आने-जाने की याद नहीं मगर मंगल को आया। आज 
बुध दोअम फरवरी है। मुझको आए हुए नवां दिन है। इंतज़ार में था कि तुम्हारा ख़त आए, 
तो उसका जवाब लिखा जाए। आज सुबह को तुम्हारा ख़त आया, दोपहर को मैं जवाब 
लिखता हैँ -- 
रोज़ इस शहर में एक हुक्म नया होता है 

कुछ समझ में नहीं आता, कि क्या होता है। 

मेरठ से आकर देखा कि यहाँ बड़ी शिद्दत है और यह हालत है कि गोरों की पासबानी 
पर क़नाअंत नहीं है। लाहौरी दरवाज़े का थानेदार मूढ़ा बिछाकर सड़क पर बैठता है। जो 
बाहर से गोरे की आँख बचाकर आता है, उसको पकड़कर हवालात में भेज देता है। 
हाकिम के यहाँ से पाँच-पाँच बैंत लगते हैं, या तो रुपया जुर्माना लिया जाता है, आठ 
दिन क़ैद रहता है। इसके अलावा, सब थानों पर हुक्म है कि दरयाफ़्त करो, कौन बेटिकट 
मुकीम है और कौन टिकट रखता है। थानों में नक्शे मुरत्तिब होने लगे। यहाँ का जमादार 
मेरे पास भी आया। मैंने कहा -- भाई, तू मुझे नक्शे में न रख।| मेरी कैफ़ियत की इबारत 
अलग लिख। इबारत ये कि असदुल्ला खाँ पेशनदार सन 4850 से हकीम पटियाले वाले 
के भाई की हवेली में रहता है। न कालों के वक्‍त में कहीं गया, न गोरों के ज़माने में 
निकला और न निकाला गया। कर्नल ब्राउन साहिब बहादुर के ज़बानी हुक्म पर उसकी 
इक़ामत का मदार है। अब तक किसी हाकिम ने वह हुक्म नहीं बदला। अब हाकिम-ए- 
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वक़्त को इख़्तियार है। परसों ये इवारत जमादार ने मएकभे के नक्शे के साथ कोतवाती 
में भेज दी है। कल से ये हुक्म निकला कि ये लोग शहर से बाहर मकान, दुकान क्यों 
बनाते हैं? जो मकान बन चुके हैं, उन्हें ढा दो। और आइंदा को मुमानअत का हुक्म सुना 
दो। और ये भी मशहूर है कि पाँच हज़ार टिकट छापे गए हैं। जो मुसलमान शहर में 
इक़ामत चाहे, बकदर-ए-मकदूर नज़राना दे। उसका अंदाज़ा क़रार देना हाकिम की राय 
पर है| रुपया दे, और टिकट ले। घर बरबाद हो जाए, आप शहर में आबाद' हो जाएँ। आज 
तंक यह सूरत है, देखिए, शहर के बसने की कौन मुहरत है? जो रहते हैं वे भी इख़राज 
किए जाते हैं या जो बाहर पड़े हुए हैं वे शहर में आते हैं? 

न्र्चश्म मीर सरफ़राज हुसैन बरख़ुरदार मीर नसीरुदूदीन को बुआ, और जनाब मीरन 
साहिब को सलाम भी और दुआ भी, उसमें से वह जो चाहें क़बूल कर लें। 


बुध 2 फरवरी 4959 ई. असद 


प्रसन-अभ्यास : 


- पत्र 4 


4. ग़ालिब ने आम की फसल की बरबादी का वर्णन किस प्रकार किया है? 
2, गांत्रिब पत्र को डाकघर भेजने के बारे में निश्चित क्‍यों नहीं थे? 


. ग़ालिब ने वर्षा की झड़ी का चित्रण किस रूप में किया है? 
2. तफ़्ता के पुत्र की मृत्यु पर ग्रालिब ने अपनी संवेदना किन शब्दों में व्यक्त की है? 


पत्र 2 _ 


।. ग़ालिब ने अपने मित्र की और अपनी विवशता को किस प्रकार व्यक्त किया है? 


2. यह कैसे कहा जा सकता है कि ग़ालिब अपने मित्रों के पत्रों का उत्तर देने के लिए तत्पर 
रहते थे? 


लिखित 





नवाब मुस्तफ़ा खाँ को मेरठ में ही क्‍यों ठहरना पड़ गया? 

किन बातों से दिल्‍लीवासियों की दुर्दशशा का पता चलता है? 

ग़ालिब ने जमादार को अपनी स्थिति कैसे स्पष्ट की? 

मीरन साहब सलाम और दुआ में से जो चाहें कबूल कर लें --- इस कथन से ग़ालिब और 
मीरन साहब के संबंध पर क्या प्रकाश पड़ता है? 


के ए.० $ओ ब-+ 


योग्यता-विस्तार 


भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने अर्श मल्शियानी द्वारा 
संकलित ग़ालिब के पन्न नामक पुस्तक प्रकाशित की है, उसे पढ़िए और ग़ालिब के व्यक्तित्व, स्वभाव 
और चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए | 


शब्दार्थ और टिप्पणी 

पत्र 4 
भाई साहब मुंशी नबी बख्श 'हकीर' के प्रति संबोधन 
मेह वर्षा, झड़ी 
आलम हालत 
आफ़त्ताब सूर्य 
बर्क़ बिजली 
गाहे कभी-कभी 
तबाह बरबाद, नष्ट 
कमल कंबल 
तफ़्ता क्‍ ग़ालिब के प्रिय शिष्य मुंशी हरगोपाल तफ़्ता 
दोनों लड़के ग़ालिब की बहन के पोते जो उनके पास ही रहते थे 
खैर-ओ-आफ़ियत कुशल क्षेम 

पत्र 2 
सैयव साहब मीर मेहदी हुसैन मजरूह के प्रति संबोधन 
नाचार बेबस, असहाय, असमर्थ 

गुज़रा हुआ हाल, वृत्त 


सर गुज़श्त 
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- तक़सीर 

इमलाक 

बाब 

हनूज . 
बमजुर्रद इस्तमाह 
डाक 


दोअप्त 
शिद्‌दत 
पासबानी . 
क़नाअत 
'बेटिकट 
मुकीम 

. नक्शा 
मरत्तिब 
कैफ़ियत 
इबारत 
इृक़ामत 
मदार 
हाकिम-ए-वक़्त 
इस्कियार 
मुमानअत 
बक़दर-ए-मकद्र 
नज़राना 
करार 
इखराज 
नूरचश्म 
दुआ 


दौ 


] 
पा 5 अं 
तर जाछ 
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कुसुर, अपराध 
संपात्ते जायदाव - 


,' विषय, बारे में 


अभी... 

एकांत में सुनना क्‍ 
पत्रादि पहुँचाने या सवारी का ऐसा प्रबंध जिसमें स्थान-स्थान पर थके हुए 
मनुष्यों तथा घोड़ों के बदलने को व्यवस्था हो 


कठिनाई 

निरीक्षण, निगहबानी 

संतोष 

ब्विना टिकट, बिना प्रमाण पत्र 
थोड़े दिन के लिए ठहर हुआ है 
हलिया द 

दर्ज होना 


हि 
पु 
॥ 


' हाल 


विवरण 
निवास 
आधार _ 


वर्तमान अधिकारी 


अधिकार 

मनाही, रोक, निषेध 
सामर्थ्यानुसार 

भेंट 

तय करना 

बाहर करना, निकालना - 


आँख की रोशवी, प्रियपुत्र 


आशीर्वाद 
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भूमिका 


यद्यपि हिंदी कविता का आरंभ सिद्धों और नाथों के काव्य से माना जाता है, लेकिन 
हिंदी के निखरे हुए रूप के दर्शन अमीर खुसरों और विद्यापति की काव्य-भाषा में होते 
हैं। लोक-भाषा में काव्य-रचना की एक ऐसी परंपरा के निर्माण का श्रेय इन दोनों कवियों 
को है जो परवर्ती काल में अनेक रूपों में विकसित हुई। अमीर खुसरो की कविता में 
एक ओर ब्रजभाषा की काव्य-परंपरा के बीज हैं तो दूसरी ओर खड़ी बोली काव्य-भाषा 
के विकास की संभावनाएँ भी। उन्होंने दोहों और पदों में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है 
तो मुकरियों और पहेलियों में खड़ी बोली का। अमीर खुसरो की कविता में सूफ़ी दर्शन 
की झलक भी है जिसका विकास बाद की हिंदी की सूफ़ी काव्यधारा में दिखाई देता 
है। कविता और संगीत की जो एकता अमीर खुसरो की कविता में है, उसका उदात्त 
रूप विद्यापति के गीतों और भक्तिकालीन रचनाओं में मिलता है। हिंदी कविता को 
लोकोन्मुख बनाने में अमीर खुसरों का अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार हिंदी 
कविता के विकास में अमीर खुसरों की कविता का ऐतिहासिक महत्त्व है| 

हिंदी कविता की इस परंपरा को समझने के लिए विद्यापति की पदावली को पढ़ना 
आवश्यक है, क्योंकि उसमें संस्कृत की गीत काव्य-परंपरा और जयदेव जैसे कवियों की 
छाप है। उनकी कविता में श्रृंगार और भक्ति की सहज उपस्थिति है और काव्य तथा 
संगीत का मणिकांचन योग भी। ये दोनों प्रवत्तियाँ भक्तिकाव्य में अधिक विकसित और 
उदात्त रूप में सामने आती हैं। विदयापति की कविता हिंदी की कृष्णभक्ति काव्य-परंपरा 
को अनेक रुपों में प्रेरित और प्रभावित करती है। इसके प्रमाण सूरदास, मीरा और 
रसखान के काव्य में दिखाई देते हैं। विदयापति ने हिंदी काव्य को अपभप्रेश के प्रभाव से 
मुक्त करते हुए उसे लोक जीवन की भाषा और संस्कृति से संपक्‍त करने का अत्यंत 
' महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। 


हिंदी कविता की परंपरा के आरंभिक रूप से विदयार्थियों को परिचित कराने के है 


लिए अमीर खुसरों और विद््‌यापति को पाठ्यक्रम में सम्मिल्रित किया गया है। 





भक्तिकाल (400 से 4850 ई.) को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह 
एक व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसमें काव्य के साथ-साथ अन्य कल्लाओं में भी 
.. नई चेतना का उदय हुआ और सृजनशीलता का, विकास भी। भक्तिकाल तक आतेःआते 
हिंदी कविता का स्वरूप पहले से अधिक परिष्कृत और सुसंस्कृत होने लगा था। इस युग 
में काव्य-दृष्टि पहले से अधिक लोकोन्मुखी और व्यापक होती दिखाई देती है। इस काल 
में कबीर, दादूं, नानक और रैदास जैसे संत कवि हुए, जिनके काव्य में प्रखर सामाजिक 
चेतना, गहरी दार्शनिक दृष्टि और लोक-कल्याण की भावना है। संत कवियों की 
विचारशीलता अपने युग के बौद्धिक दृवंदवों को व्यक्त करती है और भविष्य की 
संभावनाओं की ओर संकेत भी करती है| यह कविता कालजीवी है और कालजयी भी।.. 

भक्तिकाल में नई सामाजिक चेतना के उदय और -भक्तिदर्शन की समतामूलक 
दृष्टि के कारण ऐसे. जनसमुदायों फे कवियों को आत्माभिव्यक्ति का अवसर मिला जो 
पहले काव्य-रंचना की दुनिया में कम थे। इन भक्त कवियों में संत रैदास का विशिष्ट 
स्थान है। उनकी कविता में भक्ति से उपजा गहरा आत्मविश्वास तथा सामाजिक समता 
की आकांक्षा और अद्भुत विनयशीलता है। रैदास की काव्य-भाषा उस काल में प्रचलित 
भाषाओं के मेल-जोल का प्रमाण देती है| विद्यार्थी कबीर की कविता से आरंभिक 
कक्षाओं से ही परिचित होते रहे हैं। यहाँ वे रैदास की कविता से भी परिचित होंगे। 

सूफ़ी काव्य हिंदी भक्तिकाव्य की एक विशेष उपलब्धि रही है। इन कवियों ने 
. भारतीय लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपनी काव्य-रचना का आधार 
बनाया है। उन्होंने अधिकतर प्रबंध काव्यों की रचना की है। इन सूफ़ी कवियों के काव्य 
में सभी जीव-जंतुओं,. प्रकृति और मनुष्य के बीच दिव्य प्रेम का एक ऐसा लोक रखा गया 
है जहाँ समस्त चराचर की एकता का अनुभव होता है। सूफ़ी काव्य मूलतः उदात्तत प्रेम 
की अपार व्यापकता का काव्य है जो हर तरह के भेदभाव से मनुष्य की चेतना को मुक्त 
करता है। प्रेम की पीर के अमर गायक जायसी के पदमावत के मानसरोदक खंड को 
पढ़कर विद्यार्थी सूफी काव्य की विशेषताओं से परिचित्त होंगे और पद्मावत्त को समग्र 
रूप में पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे| 

राम और कृष्ण के अवतारों की कल्पना करते हुए भगवान के सगुण, साकार रूप 
की भक्ति कृष्णभक्ति काव्य और रामभक्ति काव्य में व्यक्त. हुई है। एक ओर सूर ने 
कृष्णभक्ति में तन्‍्मय होकर कृष्ण की लीलाओं का मान किया है तो दूसरी ओर तुलसी 


नैल्से- 
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ने राम के चरित्र में शक्ति, शील और सौंदर्य का समन्वित रूप दिखाते हुए रामचरितमानस 


जैसे बेजोड़ महाकाव्य की रचना की है। तुलसी के काव्य में शास्त्र-ज्ञान और लोक- 
अनुभव की अपूर्व एकता है। उनके काव्य में भाव, विचार, काव्य-रूप और भाषा की जो 







हे ॥] 
प्ञ रे ; 
च्य 


विविधता है उसे विदयाथियों के सामने रखने के लिए ही रामचरितमानस के साथ-साथ :. 


कवितावली और विनयपत्रिका के कुछ चुने हुए काव्यांश रखे गए हैं। 

रीतिकाल (4650 से 4850 ई.) हिंदी कविता में एक नया मोड़ है। इस काल में 
कविता लोक से मुड़कर दरबार की ओर उन्मुख हुई। फलतः कविता की संवेदना, स्वरूप 
: और शिल्प पर भी दरबारी संस्कृति और कला का प्रभाव पड़ा। उसका भावलोक श्रंगार 


प्रधान बना और रूप पहले से अधिक आलंकारिक. हुआ। रीतिकाल में मुख्यतः तीन प्रकार. 


. के कवि मिंलते हैं --- रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। उस काल में सबसे अधिक . 
संख्या उन कवियों की है जो कवि और आचार्य दोनों हैं। उन्होंने काव्यशास्त्र के ग्रैथों की - 


रचना की और उसके अनुकूल कविता भी रची है। केशव, देव, मतिराम, पद्माकर आदि 


ऐसे आचार्य कबि हैं| दूसरे प्रकार के कवि वे हैं जिन्होंने रीतिग्रंथों की रचना तो नहीं की 


लेकिन उनकी कविता से काव्यशास्त्रीय प्रवृत्तियों की महत्ता सिद्ध होती है। बिहारी ऐसे 
ही कवि .हैं। इस काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जो काव्य-रचना के समय किसी प्रकार 
की रीति संबंधी रूढ़ियों को नहीं मानते। वे अपनी सहज भावानुभुति की स्वच्छंद 
अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए उन्हें रीतिमुक्त या स्वच्छंद धारा का कवि कहा जाता है 
ऐसे कवियों के सिरमौर हैं -- घनानंद| 

रीतिकाल की कविता में सीमित रूप से ही सही अपने समय के इतिहास का बोध 
है और उस युग की संस्कृति की अभिव्यक्ति भी। रीतिकाल की कविता में काव्य-भाषा 
की वह विविधता नहीं है जो मक्तिकाल में मिलती है। इस काल में ब्रजभाषा काव्य-भाषा 
के रूप में पूरी तरह प्रतिष्ठित हुई और उसमें व्यंजकता तथा मधुरता का मोहक विकास 
. हुआ। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में मतिराम. पाठयपुस्तक में रखे गए हैं। 
..._ यदि कोई पाठक रीतिकाल की कविता पढ़ने के बाद आधुनिक काल (850 से 
अब तक) की हिंदी कविता पढ़ने का प्रयास करेगा तो उसे यह अनुभव होगां कि वह 
एक तरह की कविता की दुनिया से निकलकर दूसरी तरह की कविता की दुनिया में 
प्रवेश कर रहा है। यह एक प्रकार से मध्यकालीन कविता से निकलकर आधुनिक कविता 
के भावलोक में*प्रवेश करना है, जहाँ ब्रजभाषा के बदले खड़ी बोली काव्य-भाषा का रूप 
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ग्रहण करती दिखाई देती है। कवि की संवेदना अपने समय और समाज की धड़कनों से 
. संपकत होती प्रतीत होती है। इस कविता में एक नई चेतना का विकास दिखाई देता है 
. जो भारत की पराधीनता के बोध और स्वाधीनता की आकांक्षा के प्रति अत्यंत सजग है। 
यही हिंदी कविता की आधुनिकता का आधार है। भारतैंदु समर्थ गद्यकार के साथ-साथ 
संवेदनशील कवि भी थे। उन्होंने युग की आवश्यकताओं के अनुसार कविता को नए-नए 
विषयों की ओर उन्मुख किया, परंतु भारतेंदु युग में कविता ब्रजभाषा से पूरी तरह मुक्त 
नहीं हो पाई थी | लोक-जागरण और देश-प्रेम से जुड़ी आधुनिक चेतना ने कविनदृष्टि तथा 
काव्य-संवेदना को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है| बाद में एक ओर यह अपने देश की 
प्रकृति से प्रेम के रूप में श्रीधर पाठक की कविता में प्रकट हुई तो दूसरी ओर भारतीय 
समाज और संस्कृति के अतीत के गौरवगान के रूप में अयोध्या्सिह उपाध्याय “हरिऔध' 
और मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में। वस्तुतः श्रीधर पाठक ही खड़ी बोली कवित्ता के 
वास्तविक जनक थे। 

श्रीधर पाठक की रचना-दृष्टि में जो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति उदित हुई वह आगे 
चलकर रामनरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडेय आदि की कविता में विकसित हुई। इसी 
स्वच्छेदतावादी प्रवृत्ति का परिष्कृत, उदात्त और कलात्मक रूप छायावादी काव्य में 
दिखाई देता है। क्‍ 

छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का अत्यंत महत्त्वपूर्ण काव्यांदोलन है जिसने हिंदी 
कविता को नया स्वरूप, नई चेतना और नई ऊंचाई प्रदान की। एक ओर इसने खड़ी बोली 
काव्य-भाषा को द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता से मुक्त किया तो दुसरी ओर उसकी 
अभिव्यक्ति-क्षमता का अभूतपूर्व रूप से विकास भी। नवजागरण की प्रेरणा से रची गई 
छायावादी कविता का केद्रीय भाव स्वाधीनता की चेतना है। छायावादी कविता स्वाधीनता 
'की भावना की उपज है और वह अपने पाठकों को स्वाधीन बनाने वाली कविता भी है। 
इसमें राजनीत्तिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वाधीनता के साथ-साथ वैयक्तिक 
स्वाधीनता की भावना की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में हुई है। छायावादी कविता में मनुष्य 
की मुक्ति के साथ स्वयं कविता की मुक्ति की भी चिता है जिसके परिणामस्वरूप वह 
छंद के बंधन से मुक्त होती है। 
..._ छायावाद का प्रतिनिधित्व करने वाले चार महत्त्वपूर्ण कवि हैं --- जयशंकर प्रसाद, 
सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला', सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। प्रसाद ने भारतीय समाज 
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और संस्कृति के दीर्घकालीन इतिहास पर गंभीर चिंतन -मनन करते हुए दर्गगाग के संदर्भ 
में प्रेक् अतीत की सृजनात्मक भूमिका की खोज की और एक नई दार्शनिक तथा 
सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी काव्य को समृद्ध किया! कामायनी, प्रलय की छाया और 
अशोक की चिंता जैसी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी कविता को नया भाववोध 
और नया सौंवर्य-विधान प्रदान किया। 

छायावादी कवियों में काव्य-दृष्टि और रचना-विधान की सर्वाधिक विधप्िधता निराला 
की कविता में मिलती है। उनकी कविता में भारतीय जनजीवन के सुख और दुःख, 
यथार्थ और स्वन, विजय और पराजय के अनेक रूप और पक्ष चित्रित हुए है। वे भारत 
की प्रकृति और उसकी संस्कृति को व्यक्त करने वालें अद्वितीय कवि हैं। लोक जीवन 
और उसका यथार्थ भी उनकी कविता में अत्यंत प्रभावशाली रूप में प्रकट हुआ है। उनकी 
राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी रचनाओं में संस्कृतनिष्ठ पदावली है तो 
भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का रचनात्मक प्रयोग हुआ है। छायावादी 
काव्य में वैबक्तिक को सामाजिक और सामाजिक को वैयक्तिक बनाने की जो कवि- 
दृष्टि है उसकी अभिव्यक्ति निराला की अधिवास और ध्वनि कविताओं में मौजूद है। हिंदी 
कविता में मुक्तछंद के आविष्कर्ता निराला ने छंदबदध प्रगमीतों की भी विपुल रचना 
की है। 

छायावादी कविता के तीसरे कवि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सबसे सुकुमार, कुशल 
और चितेरे कवि हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को नई अभिव्यंजना शक्ति से समृद्ध 
किया। पंत की कविता की शक्ति उनकी ललित कल्पना और स्वणिल वैचारिकता में 
प्रकट हुई है। 

महादेवी वर्मा की कविता में छायावाद की प्रगीतात्मकता का चरम विकास दिखाई 
देता है और भारतीय स्त्री की संघर्षशीलता की अभिव्यक्ति भी। 

छायावादी युग में ही लंबी कविता का जन्म हुआ जिसका विकास परवर्ती हिंदी 
कविता में एक महत्त्वपूर्ण काव्य-रूप बनकर उभरा है। भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों 
से छायावादी कविता अद्वितीय है। राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना, व्यक्ति-स्वातंत्र्य, 
' प्रकृति और प्रेम के प्रति नया दृष्टिकोण, सूक्ष्म सौंदर्य-बोध, कोमलकांत पदावली, नई 
छंद योजना छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं, पर साथ ही उसमें अतिशय 
भावुकता, वायवी कल्पनाशीलता और अमूर्तन की प्रवृत्ति भी थी जिसके विरुद्ध बाद 
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. की कविता में प्रतिक्रिया हुई। उस प्रतिक्रिया का एक रूप प्रगतिशील कविता में दिखाई 
देता है तो दूसरा प्रयोगवादी कविता में। । 
... कात् में यथार्थवादी आग्रह के साथ प्रगतिशील कविता सामने आई जिसने 
समतावादी समाज के निर्माण की चेतना जगाने का प्रयास किया और हिंदी कविता को 

भाव तथा भाषा के क्तर पर साधारण जनता के निकट लाने का प्रयत्न भी। उसने -शोषित- 
पीड़ित समुदाय तथा किसानों और मज़दूरों के साथ गहरी सहानुभूति से उपजी आलोचनात्मक 
दृष्टि से अपने समय और समाज को देखा। ल्ञागार्जुन, कंदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, 
रामधारी सिंह “दिनकर”, शिवमंगलर्सिह 'सुमन” आदि इस काव्यधारा के प्रतिनिधि 
कवि हैं। " 
दिनकर ऐसे कवि हैं जिनमें राष्ट्रीय भावना के साथ प्रगतिशील चेतना भी मिलती 
है। वे मैथिलीशरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय भावना को यथार्थपरक 
बनाकर विकसित करते हैं तथा अपने समय और समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता 
की आलोचना भी करते हैं, जिसके प्रमाण उनकी कविताओं तुम क्‍यों लिखते हो औरं 
किसको नमन करूँ मैं में देखे जा सकते हैं| द 

नागार्जुन सहज लेकिन प्रभावशाली भाषा और शिल्प में प्रकृति के सौंदर्य का यथार्थ- 
परक चित्र अंकित करते हैं और किसान के जीवन संघर्ष का मार्मिक वर्णन भी करते 
हैं। उनकी कविता पाठकों के विचार और कल्पना को नई गति और शक्ति प्रदान करती 
है। पाठयपुस्तक में दी गई नागार्जुन की कविताओं में ये विशेषताएँ देखी जा 
सकती हैं| 

गजानन माधव मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के ऐसे कवि हैं जो 
प्रगतिशील और प्रयोगशील काव्यधाराओं को अपनी रचनाशीलता में समाहित करते 
दिखाई देते हैं। वे दोनों आज़ादी के बाद विकसित होने वाली नई कविता के प्रमुख कवि 
हैं। मुक्तिबोध और शमशेर प्रायः संवेदना के स्तर पर प्रगतिशील हैं और शिल्प के स्तर 
पर प्रयोगशील। मुक्तिबोध की कविता में गहन विचारशीलता है और शिल्प में स्वप्न 
पद्धति तथा फैटेसी का प्रयोग। वे अपनी लंबी कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं जिनमें 
विचार और संवेदना का संश्लिष्ट रूप दिखाई देता है। आज़ादी के बाद के मध्यवर्गीय 
जीवन की विडंबनाओं की चिंता और आत्मालोचन की प्रवृत्ति उनकी कविता की 






उल्लेखनीय प्रवृत्तियां है जिन्हें पाठक मुझे कंदम-कंदम पर और ओ मेरे मन जैसी मी ! 
कविताओं में देख सकते हैं।. क्‍ 


शमशेर की कविता गहरी संवेदनशीलता, उदात्त और सूक्ष्म कल्पनाशीलता के साथ... 


मिलकर नई काव्य-दृष्टि का निर्माण करती है| वे प्रायः अपने कवि-मन पर पड़े 
वस्तुजगत के प्रभावों का चित्रांकन अपनी कविताओं में करते हैं। शमशेर की काव्य 
संवेदना की एक और उल्लेखनीय विशेषता है कि वे हिंदी और उर्दू काव्य-परंपराओं के 
बीच सामंजस्य स्थापित करने वाले कवि हैं| सागर-तट और जन॑-मन के लिए जैसी 
कविताओं में शमशेर की काव्य चेतना की प्रमुख विशेषताएँ मौजूद हैं| 

समकालीन हिंदी कविता संवेदना और शित्प के स्तर पर क्रमशः अधिक लोकतांत्रिक 
हुई है। उसमें अपने समय और सगाज की कठिन वास्तविकताओं और जटिल स्थितियों 
को समझने पहचानने और व्यक्त करने की विकलता दिखाई देती है। आज के समय 
और समाज में भारतीय भनुष्य की संकटग्रस्त नियति और दुर्गति की चिंता धृमिल और 
कुमार विकल जैसे कवियों में मिलती है। ये कवि बेलाग भाषा में जीवन की सच्चाइयों 
की निर्दर्वदव और निर्भय अभिव्यक्ति को ही अपनी कविता का लक्ष्य मानते हैं। इस संग्रह 
में संकलित कुमार विकल की पहचान और एक छोटी-सी लड़ाई शीर्षक कविताओं में 
संकटग्रस्त मनुष्यता की व्याकुल पकार सुनाई देती है। 

इस संकलन में तेरह कवियों-की चुनी हुईं कविताएँ कालक्रमानुसार प्रस्तृत की गई 
हैं। सत्रानुसार पढ़ाने की दृष्टि से अमीर खुसरो, विदयापति, रैेदास, जायसी और तुलसी 
को प्रथम सत्र में तथा शेष कवियों की कविताएँ दूसरे सत्र में पढ़ाए जाने की संस्तुति 
की जाती है। 
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अगीर खुस़रे का जन्म एटा (उत्तर प्रदेश) के पटियाली नामक करे में हुआ। उनका मूत्र 
नाम अबुल हसन था। जन्म के चार वर्ष बाद ही उनके पिता उन्हें लेकर दिल्‍ली आ गए। 
जब वे सात वर्ष के थे तब उनके पिता का वेहांत हों गया। फिर भी उनकी शिक्षा-दीक्षा 
में कोई बाधा वहीं आई। दर्शन ओर विज्ञान में उनकी अत्यधिक रुचि थी। कविता के प्रति 
उनका लगाव बचपन से ही था और बीस वर्ष की अवस्था में वे कवि के रूप में प्रसिद्ध 
हो गए। सन 4270 से लेकर आजीवन वे श़ज्याश्रय में रहे। उन्होंने तीन अफ़गान बादशाहों 
और ग्यारह चुलतानों का उत्थान-प्तन देखा। जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हों 'अमीर' की 
उपाधि दी, तभी से वे अमीर खुसरों के नाम से जाने गए। 

अमीर खुसरो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अपने गुरु के प्रति उनकी 
अगाध श्रद्धा थी। कहा जाता है कि गुरु के निधन के बाद शोक के कारण छह महीने के 
भीतर उनका भी वेहांत हो गया। निज़ामुदृवीन औलिया की समाधि के पास ही उनकी भी 
समाधि बनाई गई. जो आज भी दिल्ली के निज़ामुद्दीन क्षेत्र में स्थित है। 

उन्होंने पदय के अलावा गद्य भी खूब लिखा। हिंदी में उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ 
गीत पद, दो सखुने और ग़ज़लें असिदृध हैं। 

वे मुख्य रूप से फ़ारसी के कवि थे और फ़ारसी के महाकवियों में उनकी गिनती होती 
है। साथ ही वे खड़ी बोली हिंदी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। खुसरो की कविता में 
शैंगार, भक्ति और वीरता के भाव व्यक्त हुए हैं। 

पदलातित्य और मनोविनोद उनकी कविताओं का बहुत बड़ा गुष है। खुसरों के काव्य 
में लोक-जीवन के बहुएंगी वित्रों की मनोहर छटा मिलती है। " 

हिंदी और फ़ारसी के अतिरिक्त उन्हें संस्कृत. अरबी और तुर्की का भी ज्ञान था। खुसरो 
की रचनाओं में संस्कति के समन्वय की चेष्टा है। 

साहित्य संस्कृति और लोकाचार के अतिरिक्त संगीत पर भी उनका अस्ञाधारण 
अधिकार था। संगीतकला के विकात्त में उनका पर्याप्त योगदान है। कहा जाता है कि 
तबले का आविष्कार उन्होंने ही किया था। 
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उनकी डेढ़ दर्जन से अधिक कृतियों में फ़ारसी-हिंदी कोश खालिकबारी अत्यंत प्रसिद्ध 
ग्रंथ है। हिंदी में उनकी मृुकरियों, पहेलियों, दो सखुने गीतों और पदों के कई संकलन 
प्रकाशित हैं। 

यहाँ संकलित पहेलियाँ, मुकारियों और वौहे ब्रजएल दास द्वारा संप्रावित पुस्तक 
खुसरो की हिंदी कविता से लिए गए हैं। इन पहेलियों ऑर मकश्यों कट मनुष्य का जागमान्य 
जीवन पद्धति और उसके सामाजिक उरोकारों की झांकी मिलती है। वस्तुत्त पहेलियों और 
गुकरियों के रूप में खुसरों ने एक नई लोकग्रिय काव्य-शैली का विकास किया है। उनके 
दोहे सामान्य अर्थ में श्ृंगारिक दिखते हुए. भी जीवन के गृढ़ रहस्य और अध्यात्म को 
अभिव्यक्‍्त करते हैं। इन दोहों में सूफी दर्शन की झलक भी विखाई देती है। 


पहेलियाँ 


दौड़ दौड़ जमीं पर दौड़ आसमान पर उद़ती है। 
एक तमाशा हमने देखा हाथ पाँव नहिं रखती हें।। 
-- आँख 


फ़ारसी बोली द आई ना। तुर्की क्‍ ढूँढी पाई ना। 
हिंदी बोली आरसी आए। खुसरो कहे कोई न बताए।| 
झ् -- आरसी 


एक मंदिर के सहस्र दर। हर दर में तिरिया का घर। 
बीच बीच वाके अमृत्त ताल। बूझ है इसकी बड़ी महाल।| 
- शहद का छत्ता 


मुकरियाँ 
रात समय वह मेरे आवे। भोर भए वह घर उठ जावे॥। 
यह अचरज है सबसे न्‍्यारा।| ऐ सखी साजन ना सखी तारा।|। 
घर आवें मुख फेर धरें। दें दुहाई मन को हहें।। 


कभू करत है मीठे बैन। कभू करत है रूखे नैन।| 
ऐसा जग में कोऊ होता। ऐ सखी साजन ना सखी तोता।! 


न 
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बाट चलत मोरा अचरा गहें। मेरी सुने न अपनी कहे। 
ना कुछ मोसो झगड़ा झाँटा | ऐ सखी साजन न। सखी काँटा।। 


दोहे 


श्याम सेत गोरी लिए. जनमत भई अनीत। 
एक पल में फिर जात हैं, जोगी काके मीत॥। 


खुसरो रैन सोहाग की, जागी पी के संग।.. 
तन मेरों मन पीउ को,दोऊ भए एक रंग|| 


गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। 
चल खुसरों घर आपने, रन भई चहेँ देरा।| 


प्रश्नबच्अभ्यास 
पहेलियाँ 


मौखिक 


।. कवि ने आँख की किस विशेषता को तमाशा बताया है? 

2. कवि को किस भाषा में खोजने पर भी. 'आईना' का पर्यायवाची शद्ध नहीं मिला -- 
(क) हिंदी (ख) अरबी (ग) फ़ारसी (घ) तुर्की 

3. किस पहेली में रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ ऐ? 


4. एक मंदिर के सहस्र दर,,, महाल' पहेली में मंदिर और 'तिरिया' किच्हें कहा गया है? 
2. प्रस्तुत पहेलियों के आधार पर पहेली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए | 


ध 22.45 नड: बॉ जजों मल मल अर 
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योग्यता-विस्तार 
लोक में प्रचलित और पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ पहेलियों का संग्रह कीजिए और उन्हें कक्षा 
में पूछिए | 
मुकरियाँ 


मौखिक 
(. . कवि ने पति और तारे में क्या समानता बताई है? ..... 
2. काँटे को पति समझ बैठने का क्या कारण है?.. 
लिखित. क्‍ क्‍ क्‍ 
।. कभी-कभी पति का व्यवहार तोते जैसा क्यों लगने लगता है? 


योग्यता-विस्तार 
खुसरो की तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कुछ मुकरियाँ कही हैं। उनकी कुछ मुकरियों का संग्रह करके 
उन्हें कंठसथ कीजिए | 
वोहे 
मौखिक 
जीवात्मा के जन्म से क्या 'अनीत' जुड़ी है? 
सुहाग शत में पति-पत्नी के मिलन का आध्यात्मिक संकेत किस ओर है? 


'गोरी सोवे सेज पर... ' दोहे क्री रघना का संबंध किस घटना से जोड़ा जाता है? 
'गोगै' किसे कहा गया है? उसके केशों की श्यामलता का चारों दिशाओं में क्या प्रभाव पड़ा ? 


5 एंएे हैं. -+ 


लिखित 


।. जीवात्मा के संबंध में 'जोगी काके मीत' क्यों कहा गया है? 
2, "गोरी सोवे सेज पर... देस' के अप्रस्तुत अर्थ को स्पष्ट कीजिए । 
3. खुसरो के भाषा-शिल्प की कुछ विशेषताएँ बताइए! 


पक 


| 8००. कक जिन सी समीप पे 
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कर बं2 ॥+ 


योग्यता-विस्तार 


+.. अमीर खुसरी की जीवनी पढ़िए।......... 

2. प्रथम दोहे की तुलना तुलसीदास की निम्नलिखित पंक्तियों से कीजिए 
भूमि परत भा डाबर पानी। जनु जीवहिं माया लपटानी॥। 

3. “खुसरो रैन सुहाग की... रंग” की तुलना कबीर की निम्नलिखित साखी से कीजिए -- 
लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल। 
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई ल्ाल॥ 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


पहेलियाँ 


पहेली : किसी व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए वक्ता किसी वस्तु विशेष का वर्णन करता है. 
जिसमें अप्रत्यक्ष लक्षणों दवारा वस्तु का संकेत किया जाता है। इस वर्णन में एक अन्य अर्थ की संभावना 
भी साथ-साथ बनी रहती है। दुहरे अर्थ संकेतों के बीच मूल अर्थ को पहचानने की क्षमता से पहेली का 
अर्थ उद्धाटित होता है। द 





जमी - धरती, ज़मीन 

आरसी _- दर्पण, आईना जड़ा छल्ला जिसे स्त्रियाँ दाहिने हाथ के अँगूठे में पहनती हैं 
दर - दरवाज़ा 

मंविर - घर, उत्ता 

तिरिया - स्त्री, मधुमक्खी 

अपृत ताला - अमृत भरा तालाब, मधुमक्खी के छत्ते में शहद से भरे प्रकोष्ठ 

महाल - मुश्किल, मुहाल 


मुकरियों 


मुकरी : मुकरी का अर्थ है मुकरना अर्थात मना करना। यह पहेली का ही एक रूप है। इसमें दो अर्थों वाला 
प्रश्न पूछा जाता है। उन दोनों में से प्रधान अर्थ से मुकर कर दूसरे अर्थ को स्वीकार किया जाता है। इसमें 
परिहास का स्वर प्रमुख होता है। 

हिंदी में अमीर खुसरों और भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियों बहुत प्रसिद्ध हैं। 


मेरे आव. - मेरे पास आता है 
बैन - बातें 
अचरा - ऑचल 


गह्ठे - पकड़ता है 
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वोहे 


पाप और पुण्य, काला और सफ़ेद 

आत्मा, चेतना, नायिका 

असंगति 

मृत्यु के बाद पुनः जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है 


जोगी किसी के मित्र नहीं होते| वे कहीं टिक कर नहीं रहते। यहाँ जीवात्मा 


की गतिशीलता और संचरणशीलता की ओर संकेत है 

मित्र | 

प्रियतम, ईश्वर 

चेतना पर आवरण पड़ गया 

कहा जाता है कि खुसरों ने यह दोहा अपने गुरु निज़ामुद्दीन औलिया की 
मृत्यु के समय लिखा था द 


विद्यापति 


रा हक 

रा दे गा 

(20 रद 7 फट हु 
कम, ८7 :: असर | 





विदयापति का जन्म मधुबनी (बिहार) के बिस्पी गाँव के एक ऐसे परिवार में हुआ जो 
विदया और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उनके जन्म कात्र के संबंध में प्रामाणिक सूचना 
उपलब नहीं है। उनके रचनाकाल और आश्रयदाता के रज्यकाल के अनुसंधान के आधार 
पर उनके जन्म और म॒त्यु वर्ष का अनुमान किया गया है। विदयापति मिथिला नरेश थजा 
शिवरसिंह के अभिन्‍न मित्र रजकवि और सलाहकार थे। 

विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद॒षि और तर्कशील व्यक्ति थे। साहित्य 
संस्कृति, संगीत. ज्योतिष इतिहास, दर्शन; न्याय भूगोत्र आवि के वे प्रकांड पंडित थे। 
उन्होंने संस्कृत अवहट्ट (अपभ्रंश) और गैथिली -- तीन भाषाओं में रचनाएँ कीं। इसके 
अतिरिक्त उन्‍हें और भी कई समकालीन भाषा-उप्भाषाओं का ज्ञान था। 

वे आविकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कहे जा सकते हैं। उनकी कीर्तिलता और 
कीर्तिपताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपप्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है 
तो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और शवंगार की गूँज है। विदूयाप्ति की पदावली ही 
' उनके यश का मुख्य आधार है। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी 
पदावली में जन भाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। 

मिथिला क्षेत्र के लोक-व्यवहार में और ज़ांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच- 
बस गए हैं कि पदों की पंक्तियाँ अब वहाँ के मुह्ावरे बन गई हैं। लोकानुरंजन, पद लालित्य, 
मानवीय प्रेम और व्यावहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों को मनोरम और आकर्षक 
बनाते हैं। राधा-कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्‍न रूपों का चित्रण, स्थुवि- 
पदों में विभिन्‍न वेवी-देवताओं की भक्ति, प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि 
रचनाकार के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता के परिचायक हैं। उनके पों में 
प्रेम और सौंदर्य की अनुभति' की जैसी निश्छल अभिव्यक्ति हुई है वह अन्यत्र दुर्लभ है। 

उनकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं -- कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पुरुष परीक्षा, भर परिक्रमा, . 
लिंखनावली और पदावली। 


मैप 
न 
नित्य ध्ध 
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पस्तक में संकलित पहले पद में विएह की उस चरम अवस्था का चित्रण है जिसमें... 
: प्रिया और प्रिय (राधा और कृष्ण) एकाकार हो जाते हैं। तावात्म्य की उस दशा में राधा की. 
अथाह वेदना का वर्णन करते हुए कवि ने श़धा की जटिल मनोदशा की अभिव्यक्ति दोनों 
छोसें से जलती हुई लकड़ी के बीच फँसे हुए कीट के माध्यम से की है। राधा की 
. आलपिस्मति की वारुण दशा का गार्मिक चित्रण देखते ही बनता है। 

दूसरे पद में नायिका के अनुपम सौंदर्य का मनोर्म और बिंबात्मक चित्रण है। इस 
चित्रण में प्रकृति का उद्‌दीपक रूप प्रस्तुत हुआ है। रुप रसज्ञ राजा शिवसिंह और श़नी 
लखिगा देवी के प्रति कवि के निष्ठा भाव की अभिव्यक्ति भी यहाँ है। 


विद्यापति पदावली 


() 


अनुखन माधव माधव सुमिरइते, सुंदरि भेलि मधाई। 
 ओ निज भाव सुभाबहि बिसरल, अपनेहि गुन लुब॒धाई।। 
माधब, अपरुब तोहर सिनेहं। 
अपनेहि बिरहें अंपन तनु जरजर, जिबछत्ते मेल संदेह। 
भोरहि सहचरि कातर दिठि हेरु, छल-छल लोचन पानि। 
अनुखन राधा राधा रटइत, आधा आधा बानि॥ 
राधा संग जब पुन तहि माधब, माधब सेंग जब राधा। 
दारुन प्रेम तबहि नहि हूटत, बाढुत बिरहक बाधा।| 
दुहुदिसि दारु - दहन जैसे दगधइ, आकुल कीट परान। 
ऐसन बलल्‍लभ हेरि सुधामुखि, कवि विद्यापत्ति भान।। 


क्‍ (2) 
सरस बसंत समय भल पाओल, दछिन पबन बहु धीरे। 
सपनहुँ रूप बचन इक भाषिए, मुख सओ दूरि करु चीरे॥। 
तोहर बदन सम चान होअथि नहि, जइओ जतन बिहि केला! 
कए बेरि काटि बनाओल नव कए, तइओ तुल्ित नहि 'भेला।। 
लोचन-तूल कमल नहि भए सक, से जग के नहि जानें। 
से फेरि जाइ लुकाएल जल भए, पंकज निज अपमाने॥| 
भनइ विद्यापति सुनु बर जौबति, ई सभ लछमी समाने। 
राजा सिबसिंह रूपनराएन लखिमा देह रमाने।। 


प्रश्न-अभ्यास 





. राधा माधवमय कैसे हो गई? 

2. कविता की किन पंक्तियों में राधा की उन्मादावस्था का चित्रण हुआ है? 
3. किस अवसर पर नायिका को स्वण दिखाई पड़ा ? 

4. कमल ने स्वयं को अपमानित क्यों महसूस किया? 


4.  'अनुखन माधब माधब सुमरइते' पद के आधार पर राधा के विरह की पराकाष्ठा का वर्णन किस 
प्रकार किया गया है? 
2, राधा की किस स्थिति को देखकर उसकी सखी कातर हो उठी? 
3. नायिका ने स्वप्न में क्या देखा? 
4. विधाता ने चंद्रमा को नायिका के मुख के समान सुंदर बनाने के लिए क्या-क्या प्रयत्त किए ? 
5. निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए 
(क) दृहुदिसि दारु-वहन जैसे दगधइ, आकृतल् कीट परशन। 
(ख) तोहर बदन सम चान होअथि नहि जइओ जतन बिहि केला! 
6. यहाँ संकलित पदों के आधार पर विद्यापति की कविता की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। 
7. काब्यसीदर्य स्पष्ट कीजिए -- 
(क) अनुखन माधब माधब सुमिरइते, सुंदरि भेलि मधाई! 
ओ निज भाव सुभावहि विसरल, अपनेहि गुन लुब॒धाई। 
(ख) लोचन-तूल कमल नहिं भए सक, से जग के नहि जाने। 
से फेरि जाइ लुकाएल जल भए, पंकज निज अपमाने।। 


योग्यता-विस्तार 


. सूर के निम्नलिखित पद में राधा की उन्मादावस्था का ऐसा ही चित्रण है| इसे पढ़िए और 
इसकी तुलना पहले पद से कीजिए -- 
सुनौ स्याम! यह बात और कोउ क्यों समुझाय कहै। 
वृहँ दिसि की रति विरह बिरहिनी कैसे के जो सहै।। 
जब राधे, तब ही मुख “मराधौ माधौ' रटति रहै। 
जब माधौ हवै जाति सकल तनु राधा बिरह दहै। 





उभय अग्र दव दारु कीट ज्यों सीतलताहि चहै। 
सूरदास अति बिकल बिरहिनी कसेहु सुख न लहै॥ 
2. रीतिकाल के अनेक कवियों ने नायिका के रूप-सौंदर्य का मनोरम वर्णन किया है, ऐसी कुछ 


पंक्तियाँ ढूंढ़ुकर लिखिए 
शब्दार्थ और टिप्पणी 

अनुखन प्रतिपल 
सुमिरइते स्मरण करते हुए 
भेलि हो गई 
मधाई कृष्णमय, माधवमय हो गई है 
सुभावहि स्वभाव को 
लुबुधाई मोहित हो गई 
भोरहि प्रातःकाल .. 
सहचरि सखी 
कातर विठि हेरि करुण दृष्टि से देखकर 
आधा आधा बानि अस्फुट वाणी या बोल 
दारुन गहन, प्रगाढ़ 
पुन तहि पुनः वही 
दुहुदिसि दोनों ओर 
दारु-वहन जैसे जलती लकड़ी के समान 
दगधई जलते हुए 
कीट परान घुन के प्राण 
सुधामुखि चंद्रमा के समान मुखवाली 
हेरि देखकर, सुध लेकर 
भान कहते हैं 
पाओल पाकर आया है 
भाषिए कह रहा है 
चीरे वस्त्र, घूँघट 
तोहर बदन तुम्हारे मुख 
होअथि नहि नहीं हो सकता 
विहि विधि, विधाता 
केला किया 





कए बेरि काटिअ... 


नहि भेला 
कए बेरि 
तदओ 
तुलित 
भेला 
लोचन तूल 
लुकाएल 
बेर 
जोवति 
लछमि 
सिबसिंह 


लखिमा देह 


2८6 के 
ताहित्य-मंजूषा - काव्य खंड / 724 


चंद्रमा का घटना-बढ़ना ही काट-काट कर बनाना है 


कितनी ही बार 

तब भी 

समान 

हो सका 

आँखों के समान 

छिप गया 

सुंदर, श्रेष्ठ 

युवती 

लक्ष्मी 

कवि विद्यापति के आश्रयदाता राजा शिवसिह जिन्हें कवि ने अपने पदों 
में रूपनारायण की उपमा दी है 

राजा शिवसिंह की पत्नी रानी लखिमा देवी 


रेदास 





क्‍ कहा जाता है कि संत रैदास कबीर के समकालीन थें और काशी के निवासी थे। उनके 


जन्म और मृत्यु के समय के बारे में कोई आ्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। यह माना जाता . 


है कि वे 45वीं सदी में विद्यमान थे। रैदास- ग़हस्थ जीवन जीते हुए भी उच्चकोटि के संत 
के रुप में विख्यात थे। उनकी अपाए लोकप्रियता; वि्नक्षण ज्ञान और व्यापक प्रभाव के 
बारे में अनेक किंवद॑तियोँ प्रचलित हैं। देश के अनेक भागों के लाखों लोग आज भी उनके 
अनुयायी हैं। मीए और रज्जब जैसे पर्वर्ती संतों ने उन्हें आदर के स्राथ स्मरण किया है। 

पंत रैदास़ उत्कृष्ट साधना जीवन शैली तथा स्दाचरण के कारण आज भी भारतीय 
धर्म साधना के इतिहास में श्रद्धा के साथ याद किए जाते हैं। उनके काव्य में गुए भक्ति 
नाम स्मरण प्रेम कर्तव्यप्रलन तथा सत्संग को महत्तत मित्रा है। रैदास की खनाओं की 
मल भाषा ब्रज है पर कहीं-कहीं अवधी सजस्थानी आदि का पुट भी उसमें मिलता है। 

रेदात ने अपने समय के समाज में पीड़ित जन समृदाय की भावना को समझा और 
उसे जनभाषा में जनता के सामने रखा। उनके जीवन औरए काव्य का प्रमुख उद्देश्य 
समाज-कल्याण था। 

रैदास ने पदों और साखियों की रचना की है। उनके पद गुरुग्रंथ साहब में संग्रहीत हैं 
ऐदास की बानी और रैदास के पद नाम से उनकी बानी के संग्रह तैयार किए गए है परंतु 
रदास की रचनाओं का एश प्रामाणिक संग्रह अभी तक उपलब्ध नहीं है 

यहाँ रैदास के दो पद दिए गए हैं। पहले पद में रैदास ने भक्ति के ल्रोक कल्याणकारी 
रुप का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति-भावना जाति, कुल और अमीर-गरीब 
में कोई भेद नहीं करती। सच्चा भक्त अपनी भगवृद्भक्ति के प्रभाव से अपने साथ अपने 
कुल को भी सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है। दरार पर्व में भगवान की अपार उवात्ता 
कृपालुता और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने 
तथाकथित निम्न कुल में उत्पन्न भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक 
में सम्माननीय स्थान दिलाया है। 


पक 


(|) 


जिहि कुल साधु वैसनो होड़। 

बरन अबरन रंक नहीं ईस्वर, विमल बासु जानिए जग सोइ। 
बॉमन बेस सूद अरु खत्री डोम चंडाल मलेच्छ किन सोइ|! 
होई पुनीत भगवंत भजन ते आपु तारि तारै कुल दोइ।| 
धनि सु गाउँ धनि धनि सो ठाऊँ, धनि पुनीत कुटैंब सभ लोइ|। 
जिनि पिया सार-रस, तजे आन रस, होइ रसमगन, डारे बिषु खोड़।। 
पंडित सर छत्रपति राजा भगत बराबरि औरु न कोई। 
जैसे पुरैन-पात जल रहै समीप भनि रविदास जनमे जगि ओइ || 


() 
ऐसी लाज तुझ बिनु कौन करें| 
गरीबनिवाजु गुसैयाँ, मेरे माथे छत्र धरै॥ 
जाकी छोति जगत कौ लागे, तापर तुही ढरै। 
नीचहिं ऊंच करे मेरा गोबिंदू, काहू ते न डरै। 
नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना, सैनु त्तरै। 
कहि रविदास सुनह २ संत्तों, हरि-जीउ ते सभे सरै।। 





० क्री जि लीक सन कक 5 जे हि 
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अरन-अभ्यास 


(. तारे कुल दोइ! कथन में किनकी मुक्ति की ओर संकेत है? 
2, कवि की दृष्टि में कौन-सा गाँव और कैसे लोग धन्य हैं? 

5. कमल-पात की क्‍या विशेषता होती है? 

4. कवि ने 'गरोबनिवाजु' किसे कहा है? 


' कवि ने वैष्णव भक्त की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? 
'शैवास के अनुसार इस जन्म में कौन मनुष्य- सजग और विवेकशील है? 
अपने किन गुणों के कारण ईश्वर भक्त अन्य सबसे अनूठा है? 
जाकी छोति जगत को लागै, तापर तुही ढ पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए 
भाव स्पष्ट कीजिए 
(क) जिनि पिया सार-रस, तजे आन रस, होइ रसमगन, डारे बिषु खोइ॥ 
पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबरि औरु न कोई 
जैसे पुरैन-पात जल रहे समीप भनि रविदास जनमे जगि ओई॥ 
(ख) ऐसी लाज तुझ बिनु कौन करे 
गरीबनिवाजु गुसैयाँ, मेरे माथे छत्र धरे।| 


एणा -+»- (० ४७ “++ 


योग्यता-विस्तार 


।, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए और उनकी तुलना पहले पद से कीजिए 
(क) वैष्णव की छतरी भत्री ना सासत का बड़ गाँव । 
--- कबीर 
(ख) वैष्णव जन तो तेणें कहिए, जे पीर पराई जाणै रे | 
--- नरसी मेहता 
2. ऐसो को उदार जग माँही। 
बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं। 


तुलसी के इस पद को खोजकर पढ़िए और रैदास के दूसरे पद से इसका भाव साम्य बताइए 





डी ) 


(2-कॉ्किडलस का बज 
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3. 'संतों ने मनुष्य द्वारा निर्मित जातिंगत भेदभावों को मिटाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 
कबीर, नानक, दादू और रैदास के पदों के आधार पर इस विषय पर वक्षा में चर्चा कीजिए। 

4, नामदेव, कबीर, ब्रिलोचन, सधना, सैन आदि संत-भकत कवियों के जीवन-चरित्र के बारे में 
पुस्तकालय की सहायता से विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। 


सार रस 

आन रस 
पुरैन-पात 
जनमे जग ओइ 
गुसैयाँ 
गरीबनिवाजु 
छोति 

नामदेय 


सधना/शदना 
सैन 


त्रिलोचन 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


वैष्णव, हरि भक्त 

गरोब 

ईश्वर, राजा से अभिप्राय है 

क्षत्रिय 

लोक और परलोक रूपी दो कुल 

क्योंन 

धन्य 

वह गाँव 

स्थान 

लोग . 

प्रेम तत्त्व 

दूसरे आनंद 

कमल का पत्त्ता 

जगत में उस्ती का जन्म लेना सार्थक है 

स्वामी | 

दुखी लोगों पर कृपा करने वाला 

छत, स्पर्श-वीष 

महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत, जिन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना 
की है 

एक संत जिन्हें उच्चकोटि के संतो में गिनने की परंपरा बहुत दिनों से चली आ 
रही है। गे नामदेव के समकालीन माने जाते हैं 

ये भी एक प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। आदि गुरुग्रंथ साहब में संगृह्ठीत पद के 
आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन कहा जाता है 

एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य, जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे 


| ८( "लिक वृहसद जावती 
0. शिविका।क ( 4492-4542 ) 





मत्रिक मुहम्मद जायसी अमेठी (उत्तर प्रदेश) के निकट जायस के रहनेवाले थे। इसी कारण 
वें जायसी कहलाए। वे अपने समय के सिद्ध और पहुँचे हुए फ़कीर माने जाते थे। उन्होंने 
तैयद अशरफ़ और शेख बुरहान के रूप में अपने दो गुरुओं का उल्लेख किया है। 

जायत्ी सूफ़ी प्रेममार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उनका पद्मावत 
प्रेमाख्यानक' परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य। भारतीय लोककथा पर आधारित इस प्रबंध 
काव्य में सिंहल देश की ग़जकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के ग़जा सलसेन के प्रेम की 
कथा है। पदमावत का रचनाकार. लौकिक कथा का वर्णन कहीं-कहीं इस प्रकार करता 
है कि अलौकिक और परोक्ष सत्ता का आभास हो जाता है। इस वर्णन में रहस्य का गहरा 
एट भी मिलता है। प्रेम का यह लोकधर्मी स्वकृप मानवमात्र के लिए प्रेरणादायी है। 

फ़ारसी की मसनवी शैली में रचित इस काव्य की कथा सर्यों या अध्यायों में बँटी हुई 
नहीं है. बराबर चलती रहती है। स्थान-स्थान पर शीर्षक के रूप में घटनाओं और प्रस॑गों का 
उल्लेख अवश्य है। जायसी ने काव्य-रचना के लिए दौहा-चौपाई की शैत्री अपनाई। भाषा 
उनकी ठेठ अवधी है और काव्य-शैल्नी अत्यंत ग्रौढ़ और गंभीर। जायसी की कविता का 
आधार है लोकजीवन का व्यापक अनुभव। उनके दवाश प्रयुक्त उपमा. रूपक; लोकोक्तिया, 
गृहावरे यहाँ तक कि काव्य-भाषा पर भी लोकसंस्कृति का प्रभाव है जो उनकी रचनाओं 
को नया अर्थ और सौंदर्य प्रदान करता है 

पदमावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख काव्य-कृतियाँ हैं. जिनमें 
पद्मावत उनकी प्रम्निदृधि का प्रमुख आधार है। 

पद्मावत के मानसरोदक खंड से उद्धृत इस काव्यांश में पद्मावती के दिव्य और 
अलौकिक रूप और गुणों का वर्णन है। एक बार पद्मावती सक्ियों के साथ मानसरोवर 
में स्नान करने गई। कवि ने सियों के वार्तालाप और क्रीड़ा का तथा एक सखी के हार 
खोने और मिलने का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। लोकगीतों की संवाद शैली में रचित यह 
अंश भारतीय समाज में स्त्री की वास्तविक स्थिति को भी उजागर करता है। 


मानसरोदक खंड 


एक दिवस पून्‍्याौ तिथि आईं। मानसरोदक चली. नहाईं। 
पदमावति सब सखी बुलाई। जनु फुलवारि सबे चलि आईं।| 
खेलत मानसरोवर गई | जाइ पालि पर ठाढी भई॥ 
देखि सरोवर हंसें कुलेली। पदमावति , सौं कहहि. सहेली॥| 
ऐ रानी! मन देखु बिचारी | एहि नेहर रहना दिन चारी॥ 
जौ लगि अहे पिता कर राजू। खेलि लेहु जो खेलहु आजू॥ 
पुनि सासर हम गवनब काली। कित हम, कित यह सरवर पाली॥ 
कित आवन पुनि अपने हाथा। कित मिलि के खेलब एक साथा। 
सासु ननद बोलिन्ह जिउ लेहीं। दारकुतन सस॒र॒न॒ निसरे देहीं॥ 

पिउ पियार सिर ऊपर, सो पुनि करै दहूँ काह। 

दहूँ सुख राख की दुख, दहूँ कस जनम निबाह॥। 
सरवर॒ तीर पदमिनी आई । खोंपा छोरि केस मुकलाई॥| 
ससि-मुख, अंग मलयगिरि बासा। नागिन झाँपि लीन्‍्ह चहूँ पासा|| 
ओनई घटा परी जग छाहाँ। ससि के सरन लीन्ह जन राहॉ॥ 
छपि गै दिनहिं भानु के दसा। लेइ निसि नखत चाँद परगसा॥। 
भूलि चकोर दीठि मुख लावा। मेघ घटा महँ चंद * देखावा।| 

सरवर रूप विमोहा, हिए हिलोरहिं लेडड। 

पाँव छुवै मकु पावौों, एहि मिस लहरहिं देड्ड। 
लागीं केलि करे मझ नीरा। हंस लजाइ बैठ ओहि त्तीरा॥ 
पदमावति कौतुक कह राखी। तुम ससि होहु तराइन्ह साखी॥ 
बाद मेलि के खेल पसारा। हार वेंह जो खेलत हारा। 
सँंवरिहदि सॉवरि, गोरहे गौरी | आपनि आपनि लीन्ह सो जोरी॥| 


मर्लिक मुहम्मद जायसी / ॥ 


बूझि खेल, खेलहु एक साथा। हार न॒ होई पराए हाथा॥ 
आजुहि खेल, बहुरि कित होई | खेल गए कित्त खेलै कोई? 
धनि सो खेल खेल सहपेमा। रउताई औ कूसत्र खेमा? 

मुहमद बाजी पेम के, ज्यों भाव त्यों खेल। 

तिल फूलहिं के संग ज्यों, होइ फुलायल तेल॥ 
सखी एक तेई खेल न जाना। भे अचेत मनि हार गँवाना। 
कँवल डार गहि भे बेकरारा। कासां पुकारीं आपन हार 
कित खेले आइउँ एहि साथा। हार गँवाइ चलिए लेइ हाथा।। 
घर पैठत पएूँछब यह हारू। कौन उतर पाउब  पैसारू॥ 
नैन सीप ऑसू तस भरे। जानौ मोति गिरहिं सब ढरे॥ 
सखिन कहा बौरी कोकिला। कौन पानि जेहि पौन न मिला”? 
हार गंवाइ सो ऐसे रोवा। हैरि हेराइ लेइ जौं खोवा॥ 

लागीं सब मिल्रि हेरै, बूड़ि बूड़ि एक साथ। 

कोइ उठी मोती लेइ, काहू घोंधा हाथ॥ 
कहा मानसर चाह सो पाई पारस रूप डृहाोँ लगि आई॥ 
भा निरमल तिन्ह पॉयन्ह परसे। पावा रूप रूप के दरसे॥ 
मलय समीर बास तन आई। भा सीतल, गै तपनि बुझाई॥ 
न जनों कौन पौन लेइ आवा। पुन्य-दसा भै पाप गँवावा॥ 
ततखन हार बेगि उतिराना। पावा सखिन्ह चंद बिहँसाना। 
बिगसे कुमुद देखि ससि रेखा। भै तहँ ओप जहाँ जोइ देखा।। 
पावा रूप रूप जस चाहा। ससि-मुख जनु दरपन होड़ रहा! 

नयन जो देखा कंवल भा, निरमल नीर सरीर। 

हँसत जो देखा हंस भा, दसन जोति नग हीर॥ 
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प्रश्न-अभ्यास 


'एहि नैहर रहना दिन चारी'-.. कथन किस ओर संकेत करता है? 

सरोवर में लहरें उठने का क्या कारण बताया गया है? 

खैल न जानने वाली सखी के साथ क्या दुर्घटना घटी ? 

कविता की किन पंक्तियों में नारी जीवन की विवशता और परतंत्रता का चित्रण हुआ है? 
मानसरोवर की क्‍या चाह थी और वह कैसे पूरी हुईं ? 


पद्मावती के रूप-सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए ! 

सरोवर-स्नान के लिए आमंत्रित सखियों को “फुलवारी” क्यों कहा गया है? 

सखियों ने कया कहकर पद्मावती को सरोवर में स्नान के लिए प्रेरित किया? 

सप्रसंग व्याख्या कीजिए -... 

(क) सरवर तीर पदमिनी आई। खोंपा छोरि कंस मुकलाई। 
ससि-मुख, अंग मलयगिरि वासा। नागिन झाँपि लीन्‍्ह चहुँ पासा॥ 
ओनई घटा परी जग छाहाँ। ससि के सरन लीन्ह जनु राहा॥ 
छपि गै दिनहिं 'ानु कै दसता। लेइ निसि नखत चाँद परगसा॥ 
भूलिचकोर दीछि मुख लावा मेघ घटा महँ चंद वेखावा। 

(ख) ततखन हार बेगि उतिराना पावा रखिन्ह चंद बिहसाना॥ 
बिगसे कुमुद देरित ससि रेखा। मै तहूँ ओप जहाँ जोइ देखा॥ 
पावा रूप रूप जस  चाह्य| ससि-मुख जनु दरपन होह रहा॥ 

नयन जो चेखा कँवलभा निरमल नीर सरीर| 
हँसत जो चदैखा हंस भा दसन जोति नग होर॥ 
आशसय स्पष्ट कीजिए -._ 

(क) सुम ससि होहु तराइन्ह साथी 

(ख) कौन पानि जेहि पैन न मिला? 

निम्नलिरखिवत पंक्तियों का काव्-सैंदर्य स्षष्ट कीजिए -- 

(क) ससि-सुख, अंग सलयगिरि बासा। नागिन आाँपि लीन्ह चहुँ पासा॥ 

ओजलई घटा 'घशे जग छाहों।स॒सि के सरन लीन्ह जनु राहाँ। 

(रज) चैन सीप ऑसू ततस भरे! जानौ मोति गिरहिं सब ढरे।| 
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(ग) मुहमद बाजी प्रेम क॑, ज्यों भावै त््यों खेल। 

तिल फूलहिं के संग ज्यों, होइ फुलायल तेल।| 
पठित काव्यांश से निम्नलिखित अलंकारों का एक-एक उदाहरण चुनकर लिखिए -- 
उपमा, रूपक, उद्प्ेक्षा, रूपकातिशयोक्ति, अतिशयोक्ति 


योग्यता-विस्तार 


५ 


इस काव्यांश में संसार की असारता और अनित्यता का उल्लेख है। इस विषय पर कबीर, 
तुलसी, नानक आदि के कथनों का संग्रह कीजिए और उनका सुवाचन कीजिए। 


2. पवमावत में वर्णित संपूर्ण कथावस्तु को जानिए और उसे संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। 


3. 


पून्‍्यो तिथि 
पात्रि 
ठाढ़ी 
कुलेली 
नेहर 
शवनब 
काली 
जिउ लेहीं 
दारुन 
निसरे 

दूँ 

खोपा 
मुकलाई 


कवि ने पद्मावत काव्य के अंत में एक रूपक इस प्रकार विया है -- 


'तन चितउर मन राजा कीन्हा। हिंय सिंहल मुनि पदमिनि चीन्‍न्हा। 

गुरु सुआ जेड्ट पंथ देखावा। बिन गुरु जगत को निरगुन पावा? 

नागमती यह दुनिया धंधा, बॉचा सोइ न एहि चित बंधा॥ 

राघव बूत सोइ सैतानू। माया अलाउदृदीन सुलतानू।' 
अपने अध्यापक की सहायता से इस रूपक को समझिए और जानिए कि पद्मावत् की कथा 
से जुड़े प्रमुख पात्र रत्नसेन, पद्मावती, नागमती, हीरामन सुआ और अलाउदूबीन किनके 
प्रतीक है | 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


पूर्णिमा की तिथि 

किनारा 

खड़ी होना 

केलि अथवा क्रीड़ा करना 
मायका, पिता का घर 
गमन करना होगा 

कल, आने वाला समय 
प्राण 

निर्दयी 

निकलने देना 

शायद, कदाचित 

जूड़ा (बँधा हुआ केशों का गुच्छा) 
मुक्त किया, खोला 
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ओनई - झुक आईं 

राहों - राह 

छपिगै - छिप गए 

विमोहा -  मिमुग्ध हो गया 

मकु - शायद, सभवत्तः 

मिस - बहाने 

तराइनह -. तारे 

बादमैलिके - बाजी लगाकर 

सह पेमा - प्रेम से 

रउताई औ . - प्रभुत्व भी जताए और कुशल-क्षेम भी पूछे! (व्यंग्य) 
कुसल खेमा 

फुलायल - .. सुगंधित 

पैठत - प्रवेश करते ही 

कौन उतर पाउब - क्या उत्तर देकर घर में प्रवेश कर पाऊंगी 
पैसारू 

हेराइ लेइ. - ढूँढ़लो 

ततखन - - तक्षण, उसी क्षण 

बिगसे - खिलना 

ओप - आभा, कांति 


दसन जोति -  दाँतों की चमक 
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तुलसीदास का जन्म बाद ज़िले के शजापुर गाँव में हुआ था। कुछ विदृवान उनका जन्म- 
स्थान सोर्यों को भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन घोर कष्ट में बीता। बालपन में ही 
उनका गाक-प्रिता से बिछोह है गया था आर भिक्षाटन दक्षाय वे अपना जीवन-यापन करने 
को विवश हुए। कहा जाता है गुरु नरहहरिवात़ की कृपा से उन्हें ग़मभक्तिं का मार्ग मिला। 
ए्नावली से उनका विवाह होना और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास का 
गृहत्याग कला ग्शभिद्ध है, किंतु इज़का पर्याप्त अ्रयाण नहीं मिलता। पारिवारिक जीवन 
ते विशक्त होने के बाद वे काशी, चित्रकूट अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे। सन 
/574 में अयोध्या में उन्होंने ग़मचरितमानस की रचना ग्रारंध की किंतु उसका कुछ अंश 
उन्होंने काशी में भी लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे थे और यहीं उनका निधन हुआ। 

कुलसीदास लोकमंगल की साधना के कवि हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। 
त॒लसीदास का भावजगत क्षार्मिक, सांस्कृतिक और तसाम्राजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। 
पानव प्रकृति और जीवन-जगत संबंधी गहरी अंतर्दष्टि और व्यापक जीवनानुभव के कारण 
ही वे श़मचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्‍न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानस में 
उनके हृदय की विशालता भाव प्रसार की शक्ति और मर्मस्पर्शी स्थलों की पहचान की 
क्षमता एरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है| वुलसी को मानस्र में जिन प्रस॑ंगो की अभिव्यक्ति 
का अक्सर नहीं मित्रा उनको उन्होंने कवितावली, गीतावली आदि में व्यक्त किया है 
विनय पत्रिका में विनय और आत्प-निवेदन के पद हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में 
. विश्वब्रोध और आत्मक्रेध का अदृवितीय समन्वय हुआ है 

एुलगीदास़ की रचनाओं में भाव विचार, काव्यकृप छंद-विवेचन और भाषा की 
विविधता तथा समवाधि मिलती है। ऱामचारितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता 
है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। भाषा उसकी अवधी है। गीतावली 
कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका पद शैली की खनाएँ हैं तो दोहावली -स्फुट दोहों का 
संकलन! कवितावली कवित्त और सवैया छंद में ख़ित उत्कृष्ट सवना है| 






ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलमी का अज्नाधारण अधिकार था। तुलग्नीकृत 


.. बार कृतियाँ प्रामाणिक मानी जाती हैं परंतु रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और 


विनय पत्रिका ही उनंकी ख्याति के आधार, हैं। 

एस्तक में संकलित गुरु महिमा और कबितबिबेक दोनों अंश रामचरितमानस के 
बालकांड से लिए गए हैं। गुर महिमा में तुलगी की अनन्य गुरु- भक्ति प्रकट हुई है। इश् 
काव्यांश में कवि ने गए की एक मौलिक और अवृवितीय छवि निर्मित को है। गुरु की कृपा 
ते ही शिष्य का हृदय आलोकित होता है उम्नकी अंतर्दीष्टि विकम्तित होती है और उस्ले 
जगत के एहस्यों का बोध होता है। 

कबितबिबेक में तुलसी ने कविता की सजन-प्रक्रिय और उप्रक आख़ादन के बकरे में 
अपने विच्वार व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं कि श्रेष्ठ कविता वह है जिसमें अनुभत विचारों 
की अभिव्यक्ति हो और कविता का सच्चा आस्वादनकर्ता वहीं हो सकता है जो विवेकशील 
हो। उनकी दृष्टि में सार्थक काव्य. वही है जिसमें भाव और विवार की एकता हो और जो 
तोकमंगलकारी हो। यहाँ तुलसी की महानता उनकी विनयशीज्षता में व्यक्त हुई है। शर्म 
पक्ति के रूप में कवि ने अपना काव्य-प्रयोजन भी इन पंक्तियों में प्रकट किया है। अपनी 
कविता के बारे में वह कहते हैं कि काव्यशास्त्रीय कसौटी पर भले ही वह करी न भी उतरे 
पर उप्में शमभक्ति का चित्रण परी तन्मयता से हुआ है। क्‍ 

कवितावली के अयोध्याकांड से उद्धृत इस कवित्त में तुलगी की व्यापक मानवीय 
करुणा अभिव्यकात हुई है। कवि ने इसमें अपने ग्रमय में आए भीषण अकाल के कारण 
जनजीवन की दुर्दशा का गर्मस्पर्शी और यथार्थपरक चित्रण किया है। यहाँ कवि का गहर 
वथार्थवोध व्यक्त हुआ है। 

विनयपत्रिका से चयनित पद में मनुष्य की संत्रार में आसक्ति और उस आसक्ति के 
फुलसजप भक्ति से विर्की की अभिवक्ति हुई है। कवि ने उम्त विरक्ति के बोध से उपणे 
अपने पश्वाताप को ग्रभु के सामने निवेदित किया है। 


गुरु-महिमा 


बंदी गुरदद कंज कृपासिंधु नररूप हरि। 

 महामोह तम पुंज जासु बचन .रबिकर निकर।॥ 
बंदौं गुरपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।| 
अमिअ मूरिमय चूरनु चारू। समन सकल भवरुज परिवारू॥ 
सुकृत संभु तन बिमल बिभूती | मंजुल मंगल मोद प्रसूती॥ 
जन मन मंजु मुकुर मल हरनी। किए तिलकु गुनगन बसकरनी॥ 
श्रीगु॒पद नख मनिगन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिंयें होती॥ 
दलन मोह तम सो सुप्रकासू। बड़े भाग उर आवइ जासु॥ 
उदघ्चरहिं बिमल बिलोचन ही के। मिट॒हिं दोष दुख भव रजनी के॥ 
सूझहिं रामचरित मनि मानिक। गुपुत प्रगट जहँ जो जेहिं खानिक।| 

जथा सुअंजन आजि दृग साधक सिद्ध सुजान। 

कौतुक देखहिं सैल बन भूतल भूरि निधान॥ 


कबितबिबेक 


भाग छोट अभिलाषु बड़ कर एक बिस्वास। 

पैहहिं सुख सुनि सुजन सब खल करिहहिं उपहास॥ 
खलपरिहास होई हित मोरा। काक कहहि. कलकंठ कठोरा।| 
हंसहि बक गादुर चातकही। हँसहिं मलिन खल बिमल बतकही।। 
कबितरसिक न रामपद नेहू। तिन्‍्ह कहेँ सुखद हास रस एहृ॥ 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी | हँसिबे जोग हेँसे नहिं खोरी॥ 
प्रभुषद प्रीति न सामुझि नीकी। तिन्हहिं कथा सुनि लागिहि फीकी। 
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हरि हर पद रति मति न कुतरकीं। 
रामभगति भूषित जिअ जानी। 
कबि न हो नहि बचन प्रदीन्‌ | 
आखर अर्थ अलंकृतति नाना। 
भावभेद रसभेद - अपार! 

कबितबिबेक एक नहिं मोरे। 
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तिन्‍्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की।। 
सुनिहहिं सुज+ज सराहि सुबानी॥ 
सकल कला सब॒ बिद्या हीनू॥ 
छंद प्रबंध अनेक बिधाना| 
कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा।| 
सत्य कहीं लिखि कागर कोरे।| 


भनिति मोरि सब गन रहित, बिस्वबिदित गुन एक। 
सो बिचारि सुनिहहिं सुमति, जिन्ह के बिमल बिबेक || 


मनि मानिक मुकुता छबि जैसी। 
नपकिशैट तरुनीतनू पाई। 
तैसेहि सुकबि कबित बुध कहहीं। 
भगतिहेतु बिधिभवन बिहाई। 
रामचरित सर बिनू अच्हवाएँ। 
कबि कोबिद अस हृदय बिचारी। 
कीन्हे प्राकृत जन गुन गाना। 
हृदय सिंधु मति सीप समाना। 
जौं बरषे बर बारि बिचारू | 


अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी॥ 
लहहिं. सकल सोभा अधिकाई।! 
उपजहिं अनत अनत छवि लहहीं॥ 
सुमित सारद आवति धाई॥ 
सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ। 
गावहिं. हरिजस कलिमलहारी।| 
सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। 
स्वाती सारद कहहि सुजाना|| 
होहि,. कबित मुकुतामनि चारू॥ 


जुगृति बैघि पुनि पोहिअहिं रामचरित बर ताग। 
पहिरहिं सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग॥| 


....कवित्त और पद 
खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि, 
बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। 
जीविका बिहीन लोग सीदूयमान सोच बस, 
कह एक एकन सों 'कहाँ जाड, का करी।!! 


मौखिक 


अं (0 ७ -++ 


लिखित 





बेदहूँ पुरान कही, लोकहूँ बिलोकिअत, 
साँकरे सबै पै, राम! रावरें कृपा करी। 
दारिद-दसानन दवाई दुनी, दीनबंधु! 
दुरित-दहन देखि तुलसी हहा करी॥।| 


मोहिं मूढ़ मन बहुत बिगोयो। 

याके लिए सुनहु करुनामय, में जग जनमि-जनमि दुख रोयो॥ 
सीतल मधुर पीयूष सहज सुख निकट॒हि रहत, दूर जन खोयो। 
बहु भाँतिन स्रम करत मोहबस, बृथहिं मंदमति वारि बिलोयो॥| 
करम-कीचजिय, जानि, सानि चित, चाहत कुटिल मलहिमल धोयो। 
तृषावंत सुरसरि बिहाय सठ फिस्िफिरि बिकल अकास निचोयो॥ 
तुलसिदास प्रभु कृपा करहु अब, में निज दोष कछू नहिं गोयो। 
डासत ही गइ बीति निसा सब, कबहुँ न नाथ! नींद भरि सोयो॥ 


प्रश्न-अभ्यास 


गुरु-महिमा 


. गुरु की चरण-धूलि की क्या विशेषता है? 

. गुरु की वाणी की तुलना सूर्य की किरणों से क्‍यों की गई है? 

. गुरु के चरणों का स्मरण करने वाले को बड़भागी क्‍यों कहा गया है? 
. अंतर की आँखें खुल जाने का क्‍या प्रभाव होता है? 


. गुरु को "नर रूप हरि! कहने का कारण क्या है, स्पष्ट कीजिए। 
, कवि दूवारा वर्णित गुरु की चरणधूलि के प्रभाव को अपने शब्दों में लिखिए। 
. गुरु चरणों के नखों की क्या महिमा बतलाई गई है? 





4. निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए -- 

(क) जन मन मंजु मुकर मल हरनी। किए तिलकु गुनगन बसकरनी॥। 
श्रीगुरपद नख मनिगन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिंये होती।। 
दलन मोह तम सो सुप्रकासू। बड़े भाग उर आवइ जासू। 
उधरहिं बिमल बिलोचन ही के। मिट॒हि दोष दुख भव रजनी के॥ 

5. काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए -- 

बंदां गुरपद कंज कृपासिधु नररूप हरि। 

महामोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर।॥| 


योग्यता-विस्तार 


4. कबीर, नानक, जायसी आदि भक्तों ने भी गुरु-महिमा का चित्रण किया है। उनकी गुरु-महिमा 
संबंधी कुछ कविताओं का संकलन कीजिए ।| 

2. "कृपा-सिंधु नररूप हरि! की कबीर की निम्नलिखित साखी से तुलना कीजिए -- 
गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागौ पाँय। 
बलिहारी गुरु आपने, गोबिंद दियो बताय || 


कबितबिबेक 


4. कवि को अपनी कविता के बारे में क्या विश्वास है? 
2, हंस, चातक, बगुला और गांदुर किन्‍्हें कहा गया है? 
3, दुष्ट जनों दृवारा उड़ाए गए मखौल को तुलसी अपने लिए हितकर क्‍यों मानते हैं? 


।. तुलसी के अनुसार अच्छी कविता की कसौटी कया है? 

2. हिंदी के एक श्रेष्ठ कवि होने पर भी तुलसी ने ऐसा क्यों कहा है -- “कबितबिबेक एक नहीं 
मोरे। सत्य कहौं लिखि कागर कोरे॥' 

3, कवि ने कविता के किन-किन तत्त्वों का उल्लेख किया है? 

4. किस संदर्भ में तुलसी ने साधारण जन की प्रशंसा में लिखी कविता को सरस्वती का रुवन 
बताया है? 


5. 





निम्नलिखित काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए -- 

(क) उपजहिं अनत अनत छबि लहहीं।॥ - 

(ख) हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाती सारद कहहिं सुजाना।॥ 
जौं बरषै बर बारि बिचारू। होहिं कबित मुकुतामनि चारू॥ 

काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए 

मनि मानिक मुकुता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी॥ 

नपकिरीट तरुनीतनु पाईं। लहहिं सकल सोभा अधिकाई।| 


योग्यता-विस्तार 


॥ 8 


मौखिक 


राम तुम्हारा चरित, स्वयं ही काव्य है 

कोई कवि बन जाए, सहज संभाव्य है। 

तुलसी की कविता के संदर्भ में मैथिल्लीशरण गुप्त के इस विचार की सार्थकता पर कक्षा में एक 
परिचर्चा का आयोजन कीजिए 


तुलसी ने कविता और राम-भक्ति को एक कर दिखाया है'-. इस विषय पर कुछ पंक्तियाँ 
लिखिए 


कवित्त और पद 


, तुलसी ने अपने युग की किस दुर्दशां का चित्रण किया है -- 


(क) भक्ति विमुखता का 

(ख) रोज़ी-रोटी के अभाव का 

(ग) सांप्रदायिकता की भावना का 

(घ) शासकीय अत्याचार का 

क्या तर्क देकर कवि प्रभु राम से उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है? 


. तुलसी ने अपने युग की जिस दुर्दशा का चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए । 


कवि अपने मन के किस व्यवहार से दुखी है? 
निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए -- 


डासत ही गई बीति निसा सब, कबहूँ न नाथ! नींद भरि सोयो॥। 






पके 


योग्यता-विस्तार 
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. तुलसी द्वारा चित्रित युग की दुर्दशा को ध्यान में रखकर आज के युग की स्थिति पर एक 
लेख लिखिए। 
2. मन की मूर्खता और चंचलता पर लिखी अन्य भक्तों की कविताओं का चयन कीजिए। 


कंज 

नररूप हरि 
तमपुंज 
रबिकर निकर 
अमिअ मूरिमय 
समन 

भवरुज 

सुकृत 

विभूति 

मुकुर 
बसकरनी 
उघरहि 
बिलोचन ही के 
खानिक 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


गुरु- महिमा 


कमल 
मनुष्य के रूप में ईश्वर 
अज्ञान रूपी अंधकार का समूह 
सूर्य की किएणें... 
जड़ी-बूटी रूपी अमृत 
शांत करना 
सांसारिक कष्ट 
पुण्य कर्म 
भस्म 
दर्पण 
वशीभूत करने वाली 
खुल जाते हैं 
हृदय के नेत्र 
खान 

कबितबिबेक 
बगुला 
चमगादड़ 
खोट, कमी निकालना 
प्रवीण, चतुर 
कविता, कथन 
कागज़ 
इकुट 


बिहाई 
सारद 

सर 
अन्हवाएँ 
कबि कोबिद 
. गिरा 


बर बारि विचारू 


जुगुति 
पोहिअहिं. 
बिमल 


बनिक 

बनिज 

चाकरी 

सीदयमान 

सॉकरे 

रावरें 

दारिद-दसानन 

दुनी 

दुरित-दहन 

मृढ़े 

बिगोयो 

पीयूष 

स्रम 

वारि बिलोयो 

करम-कीच 

तृषावंत् 

सुरसरि 

बिहाय 

गोयो 

डासते ही गइ 
बीतति निसा 
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छोड़कर 

विद्या की देवी शारदा या सरस्वती 
तालाब, सरोवर 

नहाना, गोता लगाना 

कवि और विद्वान 

वाणी की देवी सरस्वती 

श्रेष्ठ विचार रूपी जल 

युक्ति 

पिरोते हैं 

पवित्र, निष्कपट 


कवित्त और पद 


व्यापार करने वाला, वैश्य 
वाणिज्य, व्यापार 

नौकरी 

पीड़ित, कष्ट पाते हुए 
कष्ट में पड़े हुए 

आपके 

दरिद्रता रूपी रावण को 
दुनिया 

पाप नष्ट करने की क्षमता 
मूर्ख 

बिगाड़ा, नुकसान किया 
अमृत क्‍ 

श्रम, मेहनत 

पानी को मथा, व्यर्थ प्रस्श्रिम किया 
कर्मों का कीचड़ 

प्यासा 

गंगा 

छोड़कर 

छिपाया, गुप्त रखा 
बिछौना बिछाते-बिछाते ही रात बीत गई, सुख प्राप्ति के उपाय करते-करते 
जीवन बीत गया। 
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मतिरम का जन्म कानपुर (उत्तर ग्रदेश) ज़िलें के टिकमापुर गाँव में हुआ था। वे प्रसिद्ध 
कवि और आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी और वीर रत के प्रसिद्ध कवि भ्षण के भाई थे। 
उनका अधिकांश जीवन बूँदी दरबार में बीता। वहां के हाड़ा रणाओं की वीरता और चरित्र 
का वर्णन उन्होंने अपने प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ ललित ललाम में किया है! 

मतियम रीतिकाल के उच्च प्रतिभासंपन्‍न कवि थे। ब्रजभाषा पर उनका सहज अधिकार 
था। उनकी भाषा बहुत ही व्यवस्थित और पुष्ट है. वह भावों का अनुगमन करले में एर्णत: 
. सक्षम है। सक्षम भावों की सरस मधुर और मर्मस्पर्श अभिव्यक्ति उनके रचना-संत्ार की 
विशेषता है। रुप-सौंदर्य, भाव-भंगिमा और ग्रम-व्यंजना की सृक्ष्म अनुभृतियों का उनके 
दवाग़: किया गया स्रजीव चित्रण हिंदी साहित्य की अगृल्य निधि है। सहज प्रेम के चित्रण 
में उनके अनुभूतिजन्य भाव बड़े ही मर्मस्यर्शी रुप में व्यक्त हुए हैं। इन अनुशतियों में जगह- 
जग़ह वचन वक्रता से वर्णन में गति और नाटकीयता का समावेश हुआ है। उनके कवित्त- 
तंबैयों में नाद-सौंदर्य और अर्थ-विधान की पंभावनाओं का सार्थक उपयोग किया गया 
है। ब्रजभाषा-काव्य में ऐसी अकत्रिम शरसता और लालित्य कम मित्रता है। 

मतिशम की चार रचनाएँ मिलती हैं -- फूलमंजरी, रसराज, ललित ललाम और 
सतसई। इनमें रस॒राज और ललित ललाम अधिक प्रसिद्ध हैं। अंगार रस और नायिका भेद 
पर लिखा उनका ग्रंथ रस्राज अपनी तरह का अनुपम ग्रंथ है। 
यहाँ मतिरम के तीन स्रबैये और एक कवित्त संकलित हैं। पहले सवैये में कृष्ण के 
मुख-मंडल के सौंदर्य का मनोहारी चित्रण हुआ है। मोर पंख से बना मुकुद गले में 
वनमाल कानों में हिलते हुए कुंडल और चंचल विशात्र नेत्रों के लावण्य से युक्त उनके 
मख की शोभा सभी को आकृष्ट करती है। 

दूसरे सवैये में कृष्ण की मुस्कान पर रीजी मुख नायिका का चित्रण है. जों एकटक 
कृष्ण को निहासती हुईं. बिना हिले-डुले, उनकी मसकान से आनंद विभोर हो उठी है। 





तीयरे सवैये में नायिका (शधा) के गोरे अंग्रों और उप्चकी अलग चितवन और मधुर 
मृत॒कान के सोदर्य का अनृठा चित्रण है जिसे जितना निकट से देखा जाए उतना ही वह है 
अधिक निखर उठता है। क्‍ 

वौथे कवित्त छंद में यमुना तट पर प्रियतम (क्रष्ण) की प्रतीक्षा में बैठी नायिका (शधा) 
के आकल नेत्रों की चंचलता का चित्रण हुआ है जो कभी गछली जैसे, कभी कमल्र जैसे, 
कभी खंजन जैसे और कभी चकोर जैसे नज़र आते हैं। 


सौंदर्य और श्रृंगार 


() 


मोर पखा मतिराम किरीट में, कंठ बनी बनमाल सुहाई। 
मोहन की मुसकानि मनोहर, कुंडल डोलनि में छबि छाईं। 
लोचन लोल बिसाल बिलोकनि, को न बिलोकि भयो बस माई। 
वा मुख की मधुराई कहा कहो, मीठी लगे अँखियान लुनाई॥। 


(८2) 


जा दिन ते छबि सों मुसुकान कहूँ, निरखे नंदलाल बिलासी। 
ता दिन ते मन-ही-मन में, मतिराम पिये मुसकानि सुधा-सी। 
नेकु निमेष न लागत नैन, चके चितवै तिय देव-तिया-सी।| 
चंद-मुखी न चले, न हिले, निरबात निवास में दीप-सिखा-सी।। 


(>) 


कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु ग्राई। 
आखिन में अलसानि चितौनि में, मंजु बिलासन की सरसाई। 
को बिन मोल बिकात नहीं, मतिराम लहै मुसकानि मिठाई। 
ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे हवे नैननि, त्यों-त्यों खरी निकरै-सी निकाई॥। 


मौखिक 


आल 


लिखित 





(4) 

' जमुना के तीर बहै सीतल समीर जहाँ, 
मधुकर करत मधुर मंद सोर हैं। 

कवि मतिराम तहाँ छबि सों छबीली बैठी, 
अंगन तें फैलत सुगंध के झकोर हैं। 

पीतम बिहारी की निहारिबे को बाट ऐसी, 
चहूँ ओर दीरघ दृगन करि दौर हैं। 

एक ओर मीन मनों, एक ओर कंजपुंज, 
एक ओर खंजन चकोर एक ओर हैं।| 


प्रश्न-अभ्यास 


'अंखियान लुनाई' का क्या आशय है? मुखमुंडल का सौंदर्य उससे क्यों बढ़ जाता है? 
किस विशेषता के कारण कृष्ण के मुख की मधुरता को अवर्णनीय कहा गया है? 
कृष्ण-मुसकान पर मुग्ध नायिका की क्या प्रतिक्रिया हुई ? 

नायिका के गौर वर्ण वाले अंगों के सम्मुख स्वर्ण का रंग भी फीका पड़ जाता है-- इस कथन , 
के चमत्कार का कारण क्या है? । 


कृष्ण के मुख-मंडल के सौंदर्य का विन्नण अपने शब्दों में कीजिए। 
कृष्ण की मुसकान क़ा मुग्धा गोपी पर क्या प्रभाव पड़ा ? ' 
'ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे हवै नैननि, त्यों-त्यों खरी निकरै-सी निकाई। -- इस पंक्ति के भाव- 
सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। क्‍ 
प्रियतम की प्रतीक्षा में बैठी हुई नायिका के नेत्रों की चंचल चितवन फे चित्रण में कवि ने क्या- 
क्या कल्पनाएँ की हैं? क्‍ 
निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए --- 
(क) लोचन लोल बिसाल बिलोकनि, को न बिलोकि भयो बस माई । 

वा मुख की मधुराई कहा कहो, नीकी लगे अंखियान लुनाई।। 
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(ख) को बिन मोल बिकात नहीं, मतिशम लहै मुसकानि मिठाई। 
ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे हवै नैननि; त्यों-त्यों खरी निकरै-सी निकाई।। 
निम्नलिखित पंक्तियों के अलंकार-सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए -- 
(क) चंद-मुखी न चले, न हिलें, निरबात निवास में दीप-सिखा-सी॥| 
(ख) चके चितवै तिय देव-तिया-सी | 
(ग) एक ओर भीन मनों, एक ओर कंजपुंज, 
. एक ओर खंजन चकोर एक ओर हैं। 
'रूप-सौंदर्य के चित्रण में मतिराम बेजोड़ हैं! पठित कविताओं के आधार पर इस कथन की 
पुष्टि कीजिए | 


योग्यता-विस्तार 


0 


४ « 


किरीट 
लोल 
बिलोकि 
लुनाई 
निमेष 
निरबात 


चितवे 


'मीठो भावै लोन पर अरु मीठे पर लौन' की तुलना 
वा मुख की मधुराई कहा कहो, मीठी लगे अँखियान लुनाई' से कीजिए। 
'ज्यो-ज्यों निहारिए नेरे हवे नैननि, त्यों-त्यों खरी निकरै-सी निकाई' के संदर्भ में निम्मलिखित 
पंक्तियों के भाव-सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए 
क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूप॑ रमणीयता 
-- कालिदास 
जनम अवध हम रूप निहारिल नैन न तिरपति भेल 
-- विद्‌यापति 
“निरबात निवास में दीप-सिखा-सी' की तुलना बिहारी की निम्नलिखित पंक्तियों से कीजिए-.. 
अंग अंग नग जगमगत, दीप-सिखा-सी देह। 


४. 


दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उज्यारों गेह। 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


पे पुकुट 

- चंचल 

- देखकर 

- लावण्य, सुंदरता 
- पलभर 

- वायु रहित 

- चकित होकर 
- देखती है 
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तिय - स्त्री, नायिका (गोपी) 

देवतिया - देवांगना, अप्सर 

वार -.. सुंदर 

गराई - गोरापन 

पितीनि - चितवन, दृष्टि 

सरसाई - आकर्षित, मोहित 

प्यौज्यौं - ज्यौ-ज्यौं उनके सौंदर्य को समीप से देखते हैं, त्यौं-त्यौं वे सौंदर्य की 
निकरै सी निकाई कसौटी पर खरी उतरती हैं 

निहारिबे को -. देखने को 

बाट - राह. 

दीरंध - बड़े-बड़े 

एक ओर...चकोर - इस पंक्ति में आँखों के विविध उपमानों (भीन,कमल, खंजन,चकोर) का 


एक ओर हैं प्रयोग है 


“| छिण्छ जयशंकर प्रसाद हि 
| / (889-997) क्‍ 





जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के ग्रत्निदर्ध सुंघनी ताह प्रखिवर में हुआ था। वे कृछ वर्ष 
काशी के क्वीन्य कॉलेज में पढ़ने गए पर परिस्थितिव्श आठवीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ 
सके। तब घर पर ही संस्कृत हिंदी, फ़ारसी और उर्दू का अध्ययन किया। भारतीय इतिहास 
और दर्शन में उनकी गहरी उचि थी। पिता माता और बड़े भाई के असामयिक निधन के 
कारण किशोशवस्था में ही प्रसाद को परिवार का उत्तरदायित्व सभालना पड़ा। युवावस्था 
में ही उनकी पत्नी भी चल बसीं। इन अवसादों और वेदनाओं का ग्रभाव प्रसाद की रचनाओं 
में भी झलकता है। 

प्रसाद छायावादी काव्य के उन्‍नायकों में से हैं। छायावादी कविता की अतिशय 
काल्पनिकता सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण ग्रकृति-प्रेम देश-प्रेम मानवीकरण«और लाक्षणिकता 
उनकी कविताओं में स्पष्टतः परिलक्षित होती हैं। प्रसाद में विषय की व्यापकता और चिंतन 
की गहराई भी बहुत है। उनकी रचनाओं में गौखशाली ग्राचीन भारतीय संस्कृति का चित्रण 
बहुत प्रभावी ढंग से हुआ है। सक्ष्मतम अनुभूतियों और मानवीय भावों की परख तथा उनकी 
अभिवंजना में असाद बेजोड़ कवि हैं। 

कवि के त्ाधथ-साथ प्रसाद श्रेष्ठ कहानीकार नाटककार निबंधकार और उपन्याय्गकार 
भी है. परंतु वे मृलतः कवि है. इसीलिए उनकी गदय रचनाओं में भी काव्ययत सरसता 
मिलती है। उनका साहित्य जीवन की कोमलता माधुर्य शक्ति ऑर ओज का साहित्य 
है। उनके काव्य में प्रेम करुणा उत्साह्द उमंग तथा सौंदर्य की गहरी छवियाँ अंकित हैं। 
विश्व-करुणा और मैत्री उनके काव्य का संदेश है। 

जयशंकर प्रसाद ने अपनी काव्ययात्रा ब्रजभाषा से शुरू की। चित्राधार संग्रह में वे 
कविताएं संकलित हैं। बाद में उन्होंने खड़ी बोली में लिखा और उसे लाक्षणिकता और 
व्यंजकता अदान की। उनकी कृति कामायनी को आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम काव्य माना 
जाता है। उत्त पर उन्हें मंगला प्रसाद परारितोषिक दिया गया। 





उनकी अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं -- झरना, आँसू और लहर। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, 
स्कंदगुप्त, धुवस्वामिनी आदि उनके नाटक हैं; कंकाल, तितली और इशवती उपन्यात्त। 
आकाशदीप, आँधी ओर इंद्रजाल उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। 

कलिंग युद्ध में भारी हिंसा और खून-खराबा देखकर मगध सम्राट विजेता अशोक का 
हृदय दहल उठा और वे राजसत्ता, युदृध और जीवन की सार्थकता पर विचार करने के लिए 
बध्य हुए। अशोक की चिंता नामक लंबी कविता में अशोक की इसी चिंता की अभिव्यक्ति 
हुई है। अशोक अंततः इस क्षणभंगुर और निस्सार जीवन में गानक-मात्र के प्रति करुणा को 
सार्थक समझते हैं। | 


अशोक की चिंता 


जलता है यह जीवन-पतंग 
जीवन कितना ? अति लघु क्षण, 
ये शलभ पुंज से कण-कण, 
तृष्णा वह अनलशिखा बन --- 
दिखलाती रक्तिम यौवन। 
"जलने की क्‍यों न उठे उमंग? 


है ऊँचा आज मगध-शिर --- 
पदतल में विजित पड़ा गिर, 
दूरागत  क्रंदन-ध्वनि. फिर 
क्यों गूँज रही है अस्थिर -- 
कर विजयी का अभिमान भंग? 


इन प्यासी तलवारों से, 

इनकी पैनी धारों से, 

निर्देयता की मारों से, 

उन हिंसक हाुंकारों से, 
नत-मस्तक आज हुआ कलिंग।! 


यह सुख कैसा शासन का? 
शासन रे मानव मन का! 
गिरि-भार बना-सा तिनका, 
यह घटाटोप दो दिन का --- 
फिर रवि-शशि-किरणों का प्रसंग! 


च्र्फ़ 
धन 


० सच 8. ५ (५ 
मद ब्नय उ्आामान्‍- सव्का_+ | ् 


बटर 


कम 5 
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यह -महादभ को दानव, 
पीकर अनंग का आसव, 
कर चुका महाभीषण रव, 
सुख दे प्राणी को मानव, 
तज विजय पराजय का कुढंग। 


संकेत . .कौन . दिखलाती, 
मुकुटों को सहज गिराती, 
जयमाला सूखी, जाती, 
नश्वरता गीत . सुनाती, 

तब नंहीं थिरकते हैं तुरंग। 


वैभव की यह - मधुशाला, 
जग पागल होने वाला, 
अब .गिरा-उठा मतवाला, 
प्याले में फिर भी हाला, 
यह क्षणिक चल रहा राग-रंग। 


काली काली अलकों में, 
आलस, मद नत पलकों में, 
_ मणि मुक्‍ता की. झलकों में, 
सुख की . प्यासी ललकों में, 
देखा क्षण-मंगुर है त्रंग। 


फिर निर्जन उत्सव-शाला, 
नीरव. नूपुर श्लथ माला, 
सो जाती है मधु बाला, 
सूखा लुढ़का है प्यात्रा, 
बजती वीणा न वहाँ मुदंग। 





का श्र 
गा बजा पक 
गी ८ 


द्फ 


हप हक व्यापार 


बी: 


साहित्य-मंजषा - काव्य 


ख्र्् 
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इस नील विषाद गगन में, 
सुख चपला-सा दुख-घन मे, 
चिर विरह नवीन मिलन में, 
इस मरु-मरीचिका-वन में 
उलझा है चंचल मन-कुरंग। 


आँसू कन-कन ले छल-छल,. 
सरिता भर रही. दृगंचल, 
सब अपने में हैं चंचल, 
छूटे. जाते सूने पल, 


खाली न काल का है निषंग। 


वेदना विकल यह चेतन, 
जड़ का पीड़ा से नर्त॑न, 
लय-सीमा में यह . कंपन, 
अभिनयमय है. परिवर्तन, 

चल रहा यही कब से कुढंग। 


करुणा गाथा गाती है, 
यह वायु बही जाती है, 
ऊषा उदास आती है, 
मुख पीला ले जाती है, 
बन मधु पिंगल संध्या सुरंग। 


आलोक किरन है आती, 
रेशमी डोर खिंच जाती, 
दृग पुतली कुछ नच पाती, 
फिर तम पट में छिप जाती, 
कलरव कर सो जाते विहंग। 


मौखिक 


कम 2 जी गा 


लिखित 





जब पल भर का है मिलना, 
फिर चिर वियोगे में झिलना, 
एक ही प्रात है खिलना, 
फिर सूख धूल में मिलना, 
तब क्‍यों चटकीला सुमन रंग? 


संसृति के विक्षत पग रे! 
यह चलती है डगमग रे! 
अनुलेप सदृश तू लग रे! 
मृदु दल बिखेर इस मग रे! 
कर चुके मधुर मधुपान भुंग! 


भुनती वसुधा, तपते नग, 
दुखिया है सारा अग-जग, 
कंटक मिलते हैं प्रति पग, 
जलती सिकता का .यह मग, 
बह जा बन करुणा की तरंग, . 
जलता है यह जीवन पतंग! 


प्रश्न-अभ्यास 


जीवन-पतंग' से कवि का क्या आशय है? 
कविता में “विजयी” और “विजित' शब्दों का प्रयोग किनके लिए हुआ है? 
कविता की किन पंक्तियों में दुखी संसार को करुणा का प्रसाद बॉटने का संदेश है? 
उत्सव शाला' नीरव और निर्जन क्‍यों है? " 
जीवन के मार्ग को जलती हुई सिकता क्‍यों कहा गया है? 


'अशोक की चिंता कविता में अशोक का क्षोभ अनेक रंगों में चित्रित हुआ है'- कविता से 
उदाहरण देकर उपर्युक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए। 





कलिंग के नतमस्तक होने का कारण क्या बताया गया है? 
विजयी होने पर भी अशोक मगध का अभिमान भंग होने का क्या कारण बता रहा है? 
फूलों का चटकीले रंगवाला होना कवि को व्यर्थ क्यों प्रतीत होता है? 
दुखिया है सारा अग-जग' -- कवि दूवारा चित्रित “दुखिया जग! का चित्रण अपने शब्दों 
में कीजिए 
जीवन की क्षणभंगुरता के लिए कवि ने किन प्रतीकों का सहारा लिया है? 
भाव स्पष्ट कीजिए 
(क) यह महादंभ का दानव, 
पीकर अनंग का आसव, 
कर चुका महाभीषण रव, 
सुख दे प्राणी को मानव, 
तज विजय-पराजय का कुढंग। 
(ख) आलोक किरन है आती, 
रेशभी डोर खिंच जाती, 
दृग पुतली कुछ नच पाती, 
फिर तम पट में छिप जाती, 
कलरव कर सो जाते विहंग। 
8, काव्य-सौंदर्य स्पष्ट कीजिए -- 
(क) इस नील विषाद गगन में, 
सुख चपला-सा दुख-घन में, 
(ख) गिरि-भार बना-सा तिनका, 
यह घटाटोप॑ दो दिन का -- 
फिर रवि-शशि-किरणों का प्रसंग! 
(ग) करुणा गाथा गाती है, 
वह वायु बही जाती है, 
ऊषा उदास आती है, 
मुख पीला ले जाती है, 
बन मधु पिंगल संध्या सुरंग| 


छा + (० ४) 


बच. (79 


योग्यता-विस्तार 


4. अशोककालीन मगध और कलिंग शज्य की वर्तमान भारत में भौगोलिक-सामाजिक स्थिति का 
अध्ययन करें| 
2, अशोक महान क्यों कहलाते हैं --- इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। 


शलमपुंज 
तृष्णा 
अनलशिखा 
रफ्तिम यौवन 
घटाटोप 


अनंग का आसव 


र्व 

तुरंग . 
मधुशाला 
हाला 
अलक 
नीरव 
श्लथ 
विषाद 
चपला-सा 
मरु-मरीचिका 
मन-कुरंग 
दृगंचल.. 
निषंग 
पिंगल 
तम पट 
विहंग 
संसृति 
विक्षत 
अनुलेप 
मृदु दल 
मग 

नग 
अग-जग 
सिकता 
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शब्दार्थ और टिप्पणी 


पतंगों का समूह 

प्यास, विषय-वासनाओं का आकर्षण 
आग की लौ 

शक्ति से भरी युवावस्था 

अवसाद के घने बादल 

राजलिप्शा 

ध्वनि, शोर 

घोड़ा 

मदिरालय, शराबखाना 


. मदिरा, शराब 


केश राशि 

शांत 

मुरझाई हुई 

दुख 

बिजली की तरह, क्षणिक 

रेगिस्तान की रेत में धूप के कारण जल होने का भ्रम, मृगतृष्णा 
मन रूपी हिरन 

पलंक 

तरकश, तीरों को रखने का उपकरण 
पीज़ा 

अंधकार का पर्वा 

पक्षी 

संसार, सृष्टि 

घायल 

औषधीय लेप, मलहम 

कोमल पत्ते 

मार्ग 

पहाड़ क्‍ 

जड़ और चेतन, सारा विश्व 


बालू 


५ 


(।899-496) के 


“| ६ पूर्यकांत त्रिपाठी 'निशाला' हर 





निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले के महिषादल स्टेट में हुआ था। उनका पितृग्राम 
गढ़कोला (उन्‍नाव उ.प्र.) है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में 
ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा नवीं कक्षा तक ही 
हुई। पत्नी की ओरणा से निशरला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 948 में 
उनकी पत्नी का वेहांत हो गया और उसके बाव पिता. चाचा चचेरे भाई एक-एक कर 
सब चल बच्चे। अंत में पृत्री सरोज की मत्यु ने निशला को भीतर तक झकझोर विया। अपने 
जीवन में निशला ने म॒त्यु का जैत्ना साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी 
कविताओं में है। 

सन 4946 में उनकी प्रसिद्ध कविता जुह्ी की कली लिखी गईं जिससे बाद में उनको 
बहुत प्रसिदधि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। निराला सन ॥922 में 
रामकृष्ण मिशन दवात प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। सन 923-24 में - 
वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवनभर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों 
से जूल़्ते रहे। अपने स्वाभिगानी स्वभाव के कारण निशला कहीं टिककर नौकरी नहीं कर 
प्राए। अंत में इलाहबादव आकर रहे और वहीं उनका वेहांत हुआ। 

छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का 
काव्य-संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध 
है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्‍न पक्षों का चित्रण भी। भावों और विचारों 
की जैसी विविधता: व्यापकता और गहराई निशरला की कविताओं में मिलती है वैसी बहुत 
कम कवियों के यहाँ है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और उ्॑स्कृति के विभिन्‍न रूपों का गंभीर 
चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय कित्तान जीवन से उनका लगाव उनकी अनैक 
कविताओं में व्यक्त हुआ है। 

यद्यपि निश्नला मुक्त छंद के ग्रवर्तक माने जाते हैं तथापि उन्होंने विभिन्‍न छंदों में भी 
कविताएँ लिखी हैं। उनके काव्य-संसार में काव्य रुपों की भी विविधता है। एक ओर उन्होंने 
शम की शक्ति पएजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएँ लिखीं तो दूसरी ओर 






प्रगीतों की भी रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में ग़ज़लों की भी रचना की है। उनकी 
सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जयह-जयह प्रकट हुई है। 

निराला की काव्यभाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और 
तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का 
सृजनात्मक उपयोग/ भाषा का कसाव शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता 
उनकी काव्य-भाषा की जानी-पहचानी विशेषताएँ हैं। 

निराला की प्रमुख काव्य कृतियोँ हैं --- परिमत्र, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, 
कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगुंज आवि। निय्नलरा ने कविता 
के अतिरिक्त कहानियों और उपन्यास भी. लिखे। निराला रचनावली के आठ खंड़ों में उनका 
संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हो चुका है। 

अधिवास कविता में कवि निय्ला ने बताया है कि कावि का आवास उसके 'स्व' तक 
सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा होने पर जीवन की गति ही अवरुद्ध हो जाएगी। 
जीवन की गतिशीलता से जुड़ाव के कारण ही कवि की भावनाओं का प्रसार होता है और 
उसकी कविता का विकास भी। उसके 'स्व' की अनुभूति में 'पर' की दुखानुभूति भी 
सम्मिलित है और यही बोध कवि को आत्मबदधता से मुक्त करता है। 

ध्वनि कविता में कवि की निराशा और कठिनाइयों के बीच भी जीवन जीने की अवम्य 
आकांक्षा प्रकट हुई है। कावि अपने प्रयत्न से संसार में नवजीवन को संचार का 
आत्मविश्वास भी प्रकट करता है। 


अधिवास 


कहॉ? 

मेरा अधिवास कहाँ? 

क्या कहा? रुकती है गति जहाँ? 

भला इस गति का शेष 

संभव है क्या, 

करुण स्वर का जब तक मुझमें रहता है आवेश 


मैंने मैं! शैली अपनाई; 
देखा दुखी एक निज भाई, 
दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, 
झट उमड़ वेदना आई। 


उसके निकट गया मैं धाय, 
लगाया उसे गले से हाय, 
फंसा माया में, हूँ निरुपाय, 
कहो, कैसे फिर, गति रुक जाए? 


उसकी अश्रु->भरी आँखों पर मेरे करुणांचल का स्पर्श, 
करता मेरी प्रगति अनंत, किंतु तो भी मैं नहीं विमर्ष; 


छुटता है यद्यपि अधिवास, 
किंतु फिर भी न मुझे कुछ त्रास। 
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ध्वनि 


अभी न होगा मेरा अंत्त। 
अभी-अभी ही तो आया है 
मेरे वन में मुदुल वसंत- 
अभी न होगा मेरा अआंत।| 


हरे-हरे ये पात, 

डालियों, कलियाँ. कोमल गात। 
में ही अपना स्वप्न-मृुदुल-कर 
फेरूँगा निद्रित कलियों पर 
जगा एक प्रत्यूष मनोहर 


पुष्प-पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूगा मैं 
अपने नव जीवन का अमृत्त सहर्ष सींच दूँगा मैं। 


द्वार दिखा दूँगा फिर उनको 
हैं मेरे वे जहाँ अनंत - 
अभी न होगा मेरा अंत 


मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, 
इसमें कहाँ मृत्यु, 
हैं जीवन ही जीवन । 


अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, 
स्वर्णणकिरण कलल्‍्लोलों पर बहता रे यह बालक मन, 





मेरे ही अविकसित राग से 
विकसित होगा बंधु दिगंत - 
अभी न होगा मेरा अंत। 


प्रश्न-अभ्यास 


अधिवास 
मौखिक 


।,  अधिवास से कवि का क्या आशय है? 
2. कवि केवल आत्मकेंद्रित होकर कब रह सकता है? 
3. "'मैं' शैली से क्या आशय है? 


लिखित 


ग॒ृत्ति रुक जाने को कवि असंभव क्‍यों मानता है"? 

कवि का 'स्व' 'पर' में कैसे बदल जाता है? 

भाया में फंसने से कवि का क्‍या आशय है? 

कवि रचनाकार के रूप में अपनी निर्बाध प्रगति का कारण क्‍या मानता है? 
सप्रसंग व्याख्या कीजिए --- 

मैंने “मैं शैली अपनाई, 

देखा दुखी एक निज भाई, 

दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, 

झट उमड़ वेदना आई। 


० + ४०0 ७ -+ 


योग्यता-विस्तार 


4. प्रस्तुत कविता से निम्नलिखित पंक्तियों की तुलना कीजिए -..- 
अपने से बाहर आने को छोड़, नहीं आवास दूसरा। 
भीतर भले स्वयं साईं बसते हों 
क्‍ -- अज्ञैय 
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मौखिक द 
।, अभी न होगा मेरा अंत' में कवि के किस मनोभाव की अभिव्यक्ति हुई है -- 
(क) चिंता (ख) आत्मविश्वास (ग) उत्साह (घ) भय 
2, किस आधार पर कवि अपनी मृत्यु की निकटता को नकारता है? 
3. किन पंक्तियों में कवि ने नवोदित रचनाकारों को प्रोत्साहित करना चाहा है? 
4. कविता की किन पंक्तियों में सांसारिकता के प्रति पूर्ण लगाव की कामना संकेतित है? 
लिखित 
4. अपने जीवन रूपी वन को तरोताज़ा और नया बनाए रखने के लिए कवि क्या संकल्प प्रकट 
करता है? 
2. कविता में डालियों, कलियों और पुष्पों को किनका प्रतीक माना गया है? उन्हें अनंत का द्वार 
दिखाने से कवि का क्या आशय है? 
3, आशय स्पष्ट कीजिए -. 
(क) इसमें कहाँ है मृत्यु, है जीवन ही जीवन! 
(ख) स्वर्ण-किरण कल्लोलों पर बहता रे यह बालक मन 
4. इस कविता में रचनाकार के अंतःकरण की आवाज़ की अभिव्यक्ति हुई है -- इस आधार पर 
ध्वनि शीर्षक की सार्थकता बतलाइए। 
5. काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए 
(क) मैं ही अपना स्वण-मृदुल-कर 
फेरूगा निद्रित कलियों पर 
जगा एक प्रत्यूष मनोहर 
(ख)) अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, 
स्वर्ण-किरण कल्लोलों पर बहता रे यह बालक मन, 
योग्यता-विस्तार 


इस कविता के साथ निराला की मैं अकेला कविता खोजकर पढ़िए और दोनों के विरोधी भावों पर 
अपने विचार प्रकट कीजिए।| 
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साहित्य-मंजषा - 


अधिवास | 
गति ह 
शेष हे 
आवेश रे 
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शब्दार्थ और टिपणी 


अधिवास 


निवास स्थान 

गतिशील जीवन, जीवन के क्रियाकलाप 
अंत, समाप्ति, रुक जाना क्‍ 
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दौड़कर जाना 

करुणा का भाव, अपनत्व 
क्षु्च, उद्विग्न 

भय, दुख 


ध्वनि 
कलियों और फूलों से भरा हुआ कोमल वसंत (नवयौवन का संचार 
नींद में डूबी, अधखिली 
प्रभात, प्रातः 
अधनींद से पैदा हुई शिथिलता और आलस्य 
ईश्वर जिसे अनादि और अंनत कहा जाता है 
क़ीड़ा 
क्षितिज 
जो अभी शुरुआती है, विकासोन्मुख है 
लगाव, तल्लीनता 
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. शमधारी सिंह 'विनकर' का पन्म मुंगेर (बिहार) ज़िले के सिमरिया गाँव में हुआ था। बी.ए. 
करने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रध्मानाध्यापक के 
पद पर कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे सरकारी ग्रवार विभाग में अवर-निबंधक 
तथा उपनिवेशक के पदों पर कार्य करते रहे। कुछ समय तक वे बिहार विश्वविदयालय 
(गुज़एफ़रपुर) के हिंदी विभाग के अध्यक्ष तथा भागलएर विश्वविद्यालय के कुलपति भी 
एे। 4952 ई. में वे राज्यम्रभा के सदस्य मनोनीत किए गए। भारत सरकार के हिंदी 
सलाहकार के रूप में एक लंबे समय तक उन्होंने हिंदी के संवर्धन तथा ग्रचाएप्रसार का 
कार्य किया। 

रमधारी प्रिंह 'विनकर' शष्ट्रीयग!] ओज और जीवन के प्रति अटूट विश्वास के कवि 
है। उन्होंने स्रौदर्य और श्रृंगार की कविताएँ भी लिखी हैं। उनकी कविताओं में छायावादी 
र्मानियत और स्रामाणिक चेतना का अदभुत सामंजस्य है जिसके कारण उन्हें छायावाद 
और प्रगतिवाद का सेतु कवि कहा जाता है। दिनकर के काव्य में सौंदर्य श्रेम और मानवीय 
पंवेदनाओं का मार्मिक अंकन मित्रता है और अस्मानता भूख गरीबी और मानवीय नियति 
के खिल्राफ़ विस्फोटक आक्रोश भी। असमानता उन्हें क्षुब्ध करती है और वे सत्ता के 
विरुद्ध आक्रोश से भर उठते हैं। अपने प्राठकों को शक्ति और आवेग का आह्वान कर 
वे सामाजिक समता की स्थापना के लिए उद्मेरित करते हैं। उनके काव्य में शष्ट्रीय चेतना 
और 'पर्वजन स्रमभाव' की सशक्त अभिव्यक्ति के कारण ही उन्हें मैथितीशरण गा की 
परंपश का 'शष्ट्रकवि' माना गया। 

दिनकर की काव्य-भाषा उनके भावों की अनुगामिनी रही है। उनकी भाषा में एक ओर 
ओज और प्रवाह है तो दस़री ओर व्यंग्य का गहरा पुट भी। संवादात्मकता उनकी भाषा का 
एक अन्यतंग गुण है। उनका शब-चयन तत्सम प्रधान है पर कहीं-कहीं अर्बी-फ़ारसी के 


प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। दिनकर ने छंदबद्ध और छंदम॒क्त दोनों प्रकार की 
गलत सस्ती जे। 
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संस्कृति के चार अध्याय नामक पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार तथा 
उर्वशी काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की 
उपाधि से अलंकृत किया। 

दिनकर की मुख्य काव्य क॒वियाँ हैं -- रेणुका, हुंकार, रश्मिस्थी, रसवंती, नीलकुसुम, 
कुरुक्षेत्र और उर्वशी। इन काव्य कृतियों के अतिरिक्त दिनकर ने अनेक विचारपरक 
. विंतनपरक पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें संस्कृति के चार अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, 
साहित्योन्मुखी और दिनकर की डायरी उल्लेखनीय है। 

पृस्तक में संकलित पहली कविता तुम क्‍यों लिखते हो? में विनकर रचनाकारों का 
आहवान करते हैं कि उन्हें कोरी कल्पना और हवाई उज़ान में एमने के बदले जीवन की 
वास्तविकताओं और सच्चाइयों को देखने, समझने और व्यक्त करने का प्रयत्न करना 
वाहिए। वे अपने समय के कवियों का आह्वान करते हुए उनसे आग्रह करते हैं कि वे जो 
लिखते हैं उसकी असली सार्थकता क्‍या है इस पर विचार करें। 

वच्तरी कविता के माध्यम से दिनकर ने भारत के गौँखशाली अतीत को यादव किया 
है और यह देखकर क्षोभ भी व्यक्त किया है कि आज के विभकत और कुत्सित जीवन से 
भरे भारत को कैसे नमन किया जाए? उन्होंने एक खुशहाल और समृद्ध भारत॑ के निर्माण 
का आहवान किया है। द 


तुम क्यो लिखते हो? 


तुम क्‍यों लिखते हो? क्‍या अपने अंतरतम को 
आरों को अंतरतम को साथ मिलाने को? 
अथवा शब्दों की तह पर तह पोशाक पहन 
जग की आँखों से अपना रूप छिपाने को? 


यदि छिपा चाहते हो दुनिया की आँखों से, 
तब तो मेरे भाई! सुमने यह बुरा किया।. 
है किसे फ़िक्र ही यहाँ, कौन क्या लाया है? 
लुमने ही क्‍यों आपने को अदूभुत मान लिया? 


कहनेवाले जाने क्या-क्या कहते आए, 
सुननेवालों ने मगर, कहो, क्‍या पाया है? 
मथ रहीं मनुज को जो अनंत जिज्ञासाएँ, 
उत्तर कया उनका कभी जगत में आया हे? 


अच्छा, बालो आदमी एक मैं भी ठहरा, 
अंबर से मेरे लिए चीज़ क्‍या लाए हो? 
मिट॒टी पर हूँ में खड़ा, ज़रा नीचे देखो, 
ऊपर क्‍या है जिस पर टकटकी लगाए हो? 


तारों में है संकेत? चाँदनी में छाया? 
बस, यही बांत हो गई सदा दुहराने की? 





सनसनी, फेन, बुदबुद, सब कुछ सोपान बना, 
अच्छी निकली यह राह सत्य तक जाने की। 


दावा करते हैं शब्द जिसे छू लेने का, 
कया कभी उसे तूने देखा या जाना है? 
तुतले कंपन उठते हैं जिस गहराई से, 
अपने भीतर क्‍या कभी उसे पहचाना है? 


जो कुछ खुलता सामने, समस्या है केवल, 
असली निदान पर जड़े वज्र के ताले हैं, 
उत्तर, शायद, हो छिपा मूकता के भीतर, 
हम तो प्रश्नों का रूप सजाने वाले हैं। 


तब क्‍यों रचते हो वृथा स्वांग, मानो, साश 
आकाश और पाताल तुम्हारे कर में हो? 
मानों, मनुष्य नीचे हो तुमसे बहुत दूर, 
मानो, ,कोई देवतता,. तुम्हारे स्वर में हो। 


मिहिका रचते हो? रचो; कितु क्या फल इसका? 
खुलने की जोखिम से वह तुम्हें बचाती है? 
लेकिन, मनुष्य की द्वाभा और सघन होती, 
धरती की किस्मत और भरमती जाती है। 


धो डालो फूलों का पराग गालों पर से, 
आनन पर से यह आनन अपर हटाओ तो; 
कितने पानी में हो, इसको जग भी देखे, 
तुम पल भर को केवल मनुष्य बन जाओ तो। 


पद 3 ह 
किक 
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सच्चाई की पहचान कि पानी साफ़ रहे 
जो भी चाहे, ले परख जलाशय के तल को 
गहराई का वे भेद छिपाते हैं केवल, 
जो जान-बूझ गेंदला करते अपने जल को! 


किसको नमन करूँ मैं? 


तुझको या तेरे नदीश, गिरि वन को नमन करूँ मैं? 
मेरे प्यारे देश! देह या मन को नमन करू मै? 
किसको नमन करूं मैं भारत! किसको नमन करूं मैं? 


भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज, यही क्‍या तू है? 

नर के नभश्चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्‍या तू है? 

वेदों का ज्ञाता, निगूढताओं का चिर ज्ञानी है; 

मेरे प्यारे देश! नहीं तू पत्थर है, पानी है। 
जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूँ मैं? 
किसको नमन करूँ मैं भारत! किसको नमन करूँ मैं? 


त्‌ वह, नर ने जिसे बहुत ऊंचा चढ़कर पाया था; 

तू वह, जो संदेश भूमि को अंबर. से आया था, 

तू वह, जिसका ध्यान आज भी मन सुरभित करता है, 

थकी हुई आत्मा में उड़ने की उमंग भरत्ता है। 
गंध-निकेतन इस अदृश्य उपवन को नमन करूं मैं। 
किसको नमन करूं मैं मारत! किसको नमन करूं में? 


वहाँ नहीं तू जहाँ जनों से ही मचुजों को भय है, 
सबको सबसे त्रास सदा सब पर सबका संशय हेै। 






जहाँ स्नेह के .सहज स्रोत से हटे हुए जनगण है, 

झंडों या नारों के नीचे बैठे हुए जनगण हैं। 
कैसे इस कृत्सित, विभकत जीवन को नमन करूं मैं? 
किसको नमन करूँ मैं भारत! किसको नमन करूं मैं? 


तू तो है वह लोक जहाँ उन्मुक्त मनुज का मन है, 
समरसता को लिए प्रवाहित शीत स्निग्ध जीवन है। 
जहाँ पहुँच मानते नहीं नर-नारी दिग्बंधन को, 
आत्म-रूप देखते प्रेम में भरकर निखिल भुवन को। 
कहीं खोज इस रुचिर स्वन पावन को नमन करूं मैं? 
किसको नमन करूँ मैं भारत। किसको नमन करूं मैं? 


भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, 

एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है! 

जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, 

देश-देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। 
निखिल विश्व की जन्मभूमि-वंदन को नमन करूं मैं| 
किसको नमन करूं मैं भारत! किसको नमन करूँ मैं?... 


अरन-अभ्यास 


तुम क्‍यों लिखते हो? . 
मौखिक 


।. कवि ने कविता लिखने के किन दो कारणों का उल्लेख किया है? 

2. कविता रचने की किस प्रवृत्ति को कवि बुरा मानता है? 

3. हिंदी कविता के किस काल विशेष में आकाश, तारे, चाँदनी, फेन, बुदंबुद आदि विषयों पर 
कविताएँ लिखी गई ? 


लिखित 


न (०७ ७ -+ 





स्वांग रचने से कवि का क्या आशय है? 
कविता की किन पंक्तियों में अनुभव की प्रामाणिकता को महत्त्व दिया गया है? 


कवि के अनुसार काव्य-रचना का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? 
ज़मीनी यथार्थ से जुड़ी कविता से क्या आशय है और कवि इसे श्रेयस्कर क्यों मानता है? 
'गालों पर से फूलों का पराग धो डालने' का क्या आशय है? 
निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा कवि क्या प्रेरणा देना चाहता है -- 
(क) मानो, मनुष्य नीचे हो तुमसे बहुत दूर, 
मानो, कोई देवता, तुम्हारे स्वर में हो। 
(ख) तुम पल भर को केवल मनुष्य बन जाओ तो। 
'केवल समस्याओं की ओर संकेत करना पर्याप्त नहीं, कवि को समाधान भी सुझाना चाहिए! -- 
इस कथन पर टिपणी कीजिए। 


,. आशय स्पष्ट कीजिए --- 


(क) तुतले कंपन उठते हैं जिस गहराई से, 
अपने भीतर क्या कभी उसे पहचाना है? 
(ख) अथवा शब्दों की तह पर तह पोशाक पहन 
जग की आँखों से अपना रूप छिपाने को ? 
कविता में अस्पष्ट भाषा के प्रयोग का क्या परिणाम होता है? 
पांदे जल वाले तालाब की गहराई का पता नहीं चलता' -- कवि का यह विचार किस ओर 
संकेत करता है? 
सप्रसंग व्याख्या कीजिए -- 
(क) जो कुछ खुलता सामने, समस्या है केवल 
असली निदान पर जड़े वच्र के ताले हैं 
उत्तर, शायद, हो छिपा मूकता के भीतर, 
हम तो प्रश्नों का रूप सजाने वाले हैं। 
(ख), मिहिका रचते हो? रचो, किंतु क्या फल इसका? 
. खुलने की जोखिम से वह तुम्हें बचाती है? 
लेकिन, मुनष्य की दृवाभा और संधन होती, 
धरती की किस्मत और भरमती जाती है। 





ह 


योग्यता-विस्तार 


8 


मौखिक 
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लिखित 
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'छायावाद का रथ युधिष्ठिर के रथ की भाँति धरती से सदैव चार अंगुल ऊपर चलता था।' 
छायावावी कविता के विषय में किसी आलोचक के इस कथन पर वक्षा में चर्चा कीजिए। 
'कविता में अतिशय काल्पनिकता के स्थान पर जीवन के यथार्थ का चित्रण वांछित है।' इस 
विषय पर दस वाक्यों में अपने विचार प्रकट कीजिए। 


किसको नमन करूँ में? 


कवि के मन में क्या दवंदव है? ह 

'तू वह' के तीन बार प्रयोग से कविता के अर्थ में. क्या उत्कर्ष हुआ है? 

कविता की किन पंक्तियों में आध्यात्मिक ऊँचाइयों को छू लेने का संकेत हुआ है? 
'गंध-तनिकेतन' और “अदृश्य उपवन' कवि ने किसे कहा है? 

भारत को दुनिया भर का शील बताने के पीछे कवि का क्या आशय है? 


भारत की देह और भारत के मन से कवि का क्या अभिप्राय है? 
कवि भारत के किस स्वरूप को नमन करना चाहता है? 

कैसे देश को कवि ने कुत्सित माना है और क्‍यों? 

निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए -- 

(क) नर के नभश्चरण की दृढ़ कल्पना 

(ख) निगूढ़ताओं का चिर ज्ञानी है 

(ग) समरसता को लिए प्रवाहित शीत स्निग्ध जीवन है। 
सप्रसंग व्याख्या कीजिए -- 

भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, 

एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। 

जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है 

देश-देश में वहाँ ख़ड़ा भारत जीवित भास्वर है। 

पठित कविताओं के आधार पर दिनकर की कादग्गगत विशेषताओं का सोदाहरण उल्लेख 
कीजिए। 


योग्यता-विस्तार 
'जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की विविधताओं के बीच भी भारत एक है' -- विषय पर कक्षा में एक | 
परिचर्चा का आयीजन कीजिए।| 
शब्दार्थ ओर टिप्पणी _ 
तुम क्‍यों लिखते हो? 

अंतरत्तम - हृदय, अंतःकरण क्‍ 
टकटकी लगाना - अपलक देखना, एकटक देखना 
सनसनी - भय, आश्चर्य के कारण उत्पन्न आवेग 
बुदबुद - . बुलबुला 
सोपान “सीढ़ी 
निदान - समाधान, हल, उपाय 
वज़ -.. कठोर 
वुथा स्वांग - बेकार के दिखावे, पाखंड 
मिहिका -.. कुहासा, अस्थष्टता 
द्वाभा -. वृविधा, प्रात्तकाल अथवा संध्या के समय का धूमित्र प्रकाश जिसमें उजाले और 

अंधेरे का मेल दिखाई पड़ता है। 
आनन अपर _- मुखौटा 

किसको नमन करूँ मै? 

नदीश - समुद्र 
नभश्चरण - आकाश पर विचरने की कल्पना 
निगढ़ता -_ गहन रहस्य 
जड़ता -..निर्जविता, मूढ़ता 
गंध-निकेतनन. - नाना प्रकार की सुगंध से पूर्ण स्थान 
कुत्सित - घृणित 
समरसता - समानता 
दिग्बंधन -.. विशाओं का बंधन, सीमाएँ 
रुचिर -.. सुंदर 
नर -. मानव . 
भास्वर - प्रकाशित, चमकीला 
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गणानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर (ग्वालियर, मध्य प्रदेश) कसबे में हुआ था। 
उनके पिता पल्नित्त में सब-इंस्पेक्टर थे। ब्ासबार पित। की बदली होते रहने के कारण 
मुक्तिबरोध की पढ़ाई का क्रम टूटता-पुड़ता रहा फिर भी ॥954 ई. में उन्होंने नागपुर 
विश्वविद्यालय से हिंदी में एम.ए. किया। पिता के व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण उनमें 
रमानदारी न्यायप्रियता और दृढ़ इच्छाशक्ति के गण विकम्रित हुए। लंबे समय तक नया खून 
(साप्ताहिक) का संपादन करने के बाद उन्होंने दिग्विजय महाविद्यालय, शजनॉद्ाँव 
/ मध्य अदेश) में अध्यापन कार्य किया और क्षाद में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने 

गक्तिबोध का एस जीवन संधर्षों और विशेधों से भरा रहा। उन्होंने मार्क्सवाद और 
अस्तित्ववद आदि अनेक आधुनिक विषाराताओं का अध्ययन किया जिसका ग्रभाव 
उनकी कविताओं पर विख्वाई देता है। पहली बार उनकी कविताएं सन 4943 में अज्ञेय 
दवाश संपादित तारसप्क में छपीं। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, उपन्यात्त 
आलोचना आदि विधाओं में भी लिखा। उन्होंने कला संस्कृति, स्रमाज, शणनीति आदि से 
संबंधित अनेक लेख भी तिे। 

गृक्तिबोध नई कविता के उ्रमुख कवि हैं। उनकी संवेदना और ज्ञान का दायग्र अत्यंत 
व्यापक है। गहन विचारशीलता और विशिष्ट काव्य-शित्प के कारण उनकी कविता की 
एक अलग पहच्रान है। सतंत्र भारत के मध्यवर्ग की ज़िंदगी की विडंबनाओं और विद्वपताओं 
का चित्रण उनकी कविता में है और साथ ही एक बेहतर मागवीय समाज-व्यवस्था के 
निर्माण की आकांक्षा भी। मुक्तिब्रोध की कविता की एक बड़ी विशेषता है आतालोचन की 
प्रवत्ति। उनकी कविताओं में बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग है और फैंटेसी के शिल्प का. 
उपयोग भी। उन्होंने फैंटेसी के माध्यम से ही ग्रायः लंबी कविताओं की सना की है 
इसीलिए वे फैंटेसी के कवि के रूप में पसिदध हैं। 

गृकिबोध की कविताओं के गम संग्रह हैं - चाँद का मूँह टेढ़ा है, भरी-भरी खाक धूल 
छह खंडों में प्रकाशित मुक्तिबोध रचनावली में उनकी जारी ख़नाएँ प्रकाशित हैं. जिनमें 
कविताओं के अतिरिका कहानियों उपन्यास आलोचना डायरी निबंध पत्र आदि हैं। 





यहाँ संकलित पहली कविता मुझे कवम-कदम पर में कवि-सन के संकट को व्यक्त 
किया गया है। इस बात का विश्लेषण किया यया है कि आज रचनाकाए के लिए विषयों 


की कमी नहीं है। कदम-कदम पर उन्हें कविता, कहानी, उपन्यास के विषय मिल जाते... 


हैं। लेकिन रचनाकारों को विषय की बहुलता और दृष्टि की संकीर्णता के कारण चुनाव 
के संकट का सामना करना पड़ता है। 

दूसरी कविता ओ मेरे मन मुक्तिबाध की असिद्ध कविता अँधेरे में का अंश है। इस 
कवितांश में कवि ने आत्मम्ाक्षात्कार और आत्मालोचन द्वार समकालीन भारतीय समाज 
के मध्यवर्गीय व्यक्ति के जीवन की विडंबनापूर्ण स्थिति की अभिव्यक्ति की है। 


सुझे कदमस-कदम पर 


मुझे कदम-कदम पर 
चौराछे मिलते है 
बाहिें फेलाए! ! 


एक पैर रखता हूँ 

कि सौ राहें फूटतीं, 

व मैं उन सब पर से गुज़रना चाहता हूँ; 
बहुत आच्छे लगते हैं 

उनके तजुर्ब और अपने सपने... 

सब सच्चे लगते हिं, 

अजीब-सी अकुलाहट दिल मेँ उभरती है, 
में कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, 

जाने क्या मिल जाए। ! 


मुझे भ्रम होता हे कि प्रत्येक पत्थर में 
च्यमकत्ता हीरा है, 

हर एक छाती में आत्मा अधीरा हे, 
प्रत्येक सुस्मित में विमल सदात्तीरा है, 
सुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में 
महाकाव्य-पीजड़ा है, 

पल भर मैं सब में से गुज़रना चाहता हूँ, 
प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ , 
इस त्तरह ख़ुद ही को दिए-दिए फिरतसा हूँ , 
अजीब हे ज़िंदगी! ! 
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बेवकृूफ़ बनने के खातिर ही. 

सब तरफ़ अपने को लिए-लिए फिरता हूँ, 
और यह देख-देख बड़ा मज़ा आता है 

कि मैं ठगा जाता हूँ... 

हृदय में मेरे ही, 

प्रसन्‍न-चित्त एक मूर्ख बैठा है 

हँस-हँस कर अश्रुपूर्ण, मत्त हुआ जाता है, 
कि जगत... स्वायत्त हुआ जाता हैं| 


कहानियाँ लेकर और 

मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते 
जहाँ ज़रा खड़े होकर 

बातें कुछ करता हूँ... 

... उपन्यास मिल जाते। 


दुख की कथाएँ, तरह-तरह की शिकायतें, 
अहंकार-विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, 
ज़माने के जानदार सूरे व आयतें 

सुनने को मिलती हैं। 


कवित(८< मुसकरा लाग-डॉँट करती हैं, 
प्यार बात करती हैं। 

मरने और जीने की जलती हुई सीडढ़ियाँ 
श्रदूधाएँ चढ़ती हैं !। 


घबराए प्रतीक और मुसकाते रूप-चित्र 
लेकर मैं घर पर जब लौटता... 








साहित्य-मंजुषा -- काव्य खंड / 478 


उपमाएँ, द्वार पर आते ही कहती हैं कि 
सौ बरस और तुम्हें 
जीना ही चाहिए। 


घर पर ही, पग-परशा पर चौराहे मिलते हैं, 
बॉहें फैलाए रोज़ मिलती हैं सौ राहें, 
शाखा-प्रशाखाएँ निकलती रहती हैं, 
नव-नवीन रूप-दृश्य वाले सौ-सौ विषय 
रोज़-रोज़ मिलते हैं... 

और, मैं सोच रहा कि 

जीवन में आज के 

लेखक की कठिनाई यह नहीं कि 

कमी है विषयों की 

वरन्‌ यह कि आधिक्य उनका ही 
उसको सताता है, ५ 
और, वह ठीक चुनाव नहीं कर पाता है! 


ओ मेरे मन 


ओ मेरे आदश्शवादी मन, 
ओ मेरे सिद्घांतवादी मन, 
अब तक क्या किया? 
जीवन क्या जिया। | 


' उदरंभरि बन आअनात्म बन गए, 
भूतों की शादी में कनात-से तन गए, 
किसी व्यभिचाशे के बन गए बिस्तर, 
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दुखों क॑ दागों को तमगों-सा पहना, 
अपने ही खयालों में दिन-रात रहना, 
असंग बुद्धि व अकेले में सहना, 
ज़िंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, 


अब तक क्‍या किया, 
जीवन क्‍या जिया।। 


बताओ तो किस-किस के लिए तुम दौड़ गए, 
करुणा के दृश्यों से हाय! मुंह मोड़ गए, 

बन गए पत्थर, 

बहुत-बहुत ज़्यादा लिया, 

दिया बहुत-बहुत कम 

मर गया देश, अरे, जीवित रह गए तुम! ! 


लोक-हित-पिता को घर से निकाल दिया, 
जन-मन-करुणा-सी माँ को हंकाल दिया, 
स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, 
भावना के कर्तव्य त्याग दिए, 

हृदय के मंतव्य मार डाले! 

बुदधि का भाल ही फोड़ दिया, 

तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, 

जम गए, जाम हुए, फंस गए, 

अपने ही कीचड़ में धैंस गए! | 

विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में 
आदर्श खा गए। 
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श्रर्न-अभ्यात्त 


मुझे कदम-कंदम पर 


(, कवि के अनुसार विषय-चयन के बारे में आण के लेखक की क्या कठिनाई है? 
2, कवि को किन कारणों से भ्रम हो रहा है? 


लिखित 


स्पष्ट कीजिए कि लेखक के हृवय में बैठा 'मूर्ख' कौन है और वह मत्त क्यों हो रहा है? 
कवि को क्यों लगता है कि उसे सी बरस और जीना ही चाहिए 
कदम-कदम पर असंख्य विषय मिलने पर भी न लिख पाने की विवशत्ता को स्पष्ट कीजिए। 
आशय स्पष्ट कीणिए 
(क) मुझे कदम-कदम पर चौराहे मिलते हैं 
(ख) ज़माने के जानदार सूरे व आयतें सुनने को मिलती हैं। 
(ग) एक पैर रखता हूँ कि सौ राहें फूटतीं, 
5. सप्रसंग व्याख्या कीजिए -- 
(क) कविताएँ मुसकरा लाग-डॉट करती हैं, 
प्यार बात करती है। क्‍ 
मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियों 
श्रदृधाएँ चढ़ती हैं! 
(ख) हर एक छाती में आत्मा अधीरा है 
प्रत्येक सुस्मित में विमल सदानीरा है, 
मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में 
महाकाव्य-पीड़ा है, 


5 3 पर 


योग्यता-विस्तार 


मुक्तिबोध तारसप्तक के कवि हैं। तारसप्तक के अन्य कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए 
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ओ मेरे मन 


उन पंक्तियों को उद्धृत कीजिए जिनमें अब तक के जीवन पर कवि की खीझ और झुँझलाहट 
व्यक्त हुई है। 

निष्क्रिय जीवन को 'तलघर' क्‍यों कहा गया है? 

समाज से हम अधिक अपेक्षाएँ कर्ते हैं और बदले में उसे बहुत कम देते हैं -- इससे हमारे 
चरित्र की कौन-सी विशेषता उजागर होती है" 


ओ मेरे मन कविता में आदर्शवादी, सिद्धांतवादी मन को संबोधित तो किया गया है किंतु कविता 
वास्तव में आदर्शहीन और सिद्धांतहीन व्यक्ति की करतूतों का कच्चा चिट॒ठा खोलती है -- 
इस कथन पर कविता से उदाहरण देते हुए टिप्पणी कीजिए। 
जीवन के प्रति कवि के क्षोभ का क्या कारण है, उसे आप कहाँ तक उचित समझते हैं? 
'अपने ही कीचड़ में धंस गए' .. कथन का औचित्य स्पष्ट कीजिए। 
सप्रसंग व्याख्या कीजिए --. 
(क) दुखों के दागों को तमगों-सा पहना, 
अपने ही खयालों में दिन-रात रहना, 
असंग बुदृधि व अकेले में सहना, 
ज़िदर्गी निश्किय बन गई तलघर, 
(ख) लोक. हित-पिता को घर से निकाल दिया, 
जन-मन करुणा-सी माँ को हंकाल दिया, 
स्वार्थों के टरियार कुत्तों को पात्र लिया, 
भावना के कर्तव्य त्याग विए, 
हृदय के मंतव्य मार डाले! 
कांव्य सौदर्य स्पष्ट कीजिए -- 
(क) उदरंभरि बन अनात्म बन गए, 
भूतों की शादी में कनात-से तन गए, 
(ए़) लोक-हित-पिता को घर से निकाल दिया, 
जन-मन-करुणा-सी माँ को हंकाल दिया, 
पठित कविताओं के आधार पर मुक्तिबोध की काव्य-भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 





7. आशय स्पष्ट कीजिए -- 


(क) किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर 
(ख) विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में 
(ग) तकों के हाथ उखाड़ विए 


योग्यता-विस्तार 


निर्धार्ति पाठयपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास ; सामान्य परिचय में मुक्तिबोध और उसकी 
कविता के बारे में पढ़िए और '“स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में मुक्तिबोध का योगदान' विषय पर एक 


अनुच्छेद लिखिए| 


चौराहे मिलते हैं 


. बाँहें फैलाए 
अकुलाहट 
सुस्मित 
सदानीरा 
स्वायत्त 

सूरे व आयते 
लाग-डॉँट 


उदरंभरि 
अनात्म 
कनात 


तमगा 
असंग 
निष्क्रिय 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


मुझे कदम-कदम पर 


विभिन्‍न दिशाओं की ओर जाते मार्ग मिलते हैं, रचना के लिए अनेक विषय 
(भाव-विचार) प्राप्त होते हैं 

प्रत्येक मार्ग आकर्षक लगता है 

बेचैनी 

सुंदर मुसकान 

सदा जल से भरी हुई नदी 

स्वशासित, मुक्त 

कुशन के अध्याय और वाक्य 

होड़, वैमनस्य 


ओ मेरे मन 


उदसपूर्ति (पेट भरना) को जीवन का लक्ष्य समझने 4वाले 

जड़, संवेदन-शुन्य 

किसी खुले स्थान को घेरने के लिए बनाई गई कपड़े की दीवार, संरक्षण 
अथवा प्रश्नय देना 

पदक, सम्मान 

सबसे अलग रहना 

निकम्मा 





हंकाल दिया -. हांक दिया, निकाल दिया 


टेरियार -.. शिकाशैी कुत्ते की एक प्रजाति 
मंतव्य - अभिप्राय 

भाल -.. माथा 

जम गए जाम हुए -  गतिशीतता नष्ट हो गई 


विवेक बघार डाला 
स्वार्थों के तेल में 


स्वार्थ के कारण भले-बुरे की पहचान खो दी 





शमगशेर बहादुर सिंह का जन्म वेहरादन (उत्तरांचल) में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा 
देहरादून में ही हुई। उन्होंने सन 933 में बी.ए. और सन ॥938 में एम. ए. प्रथम वर्ष इलाहाबाद 
विश्वविदयालय से किया। सन 7935-96 में उन्होंने प्रग्निदूध वित्रकार उकील बंधुओं पे 
चित्रकला का प्रशिक्षण लिया। सन 4939 में रूपाभ पत्रिका में सहायक के रूप में काम 
किया। फिर कहानी, नया साहित्य, कम्यन, माया, नया पथ, मनोहर कहानियाँ आदि कई 
पत्रिकाओं में संपावन-सहयोग दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की महत्वपूर्ण 
योजना के अंतर्गत उन्होंने स्व 7965-77 में उर्कहिंदी कोश का संपादन किया। वे सन 
987-7985 तक मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग दृवारा विक्रम विश्वविदूयालय के 
अंतर्गत स्थापित प्रेमचंद ए॒जन पीठ के अध्यक्ष रहे। 

शमशेर बहादुर प्रिंह सौंदर्य और प्रेम के कवि हैं। इसके साथ-साथ उनकी कविताओं 
में समकालीन सामाजिक-रजणनीतिक प्रमस्याओं का कलात्मक चित्रण हुआ है। काव्य- 
वस्तु के बयन और शित्य-गठन में उनकी सूझ-बूझ और कौशल का उत्कर्ष दिखता है। 
शमशेर की कविताओं के शब्द रंग भी हैं और रेखाएँ भी। अनूठे काव्य-बिंढों का सृजन करने 
वाले वे असाधारण कवि हैं। उनके स्वर में दर्द है ताकत है प्रेम की पीड़ा है जीवन की 
विडंबना है और जगत की विषमता भी है। ये सारी स्थितियाँ पाठकों को नई दिशा में सोचने 
के तिए प्रेरित करती हैं। कुछ लोग उन्हें कवियों का कवि भी कहते हैं। 

उनकी कविताओं का विभिन्‍न भाषाओं में अनुवाव हुआ है। उन्हें साहित्य अकादमी 
सम्मान, कंबीर सम्मान, मैथिलीशरण गुप्त सम्मान सहित अनेक साहित्यिक सम्पानों से 
विभृषित किया गया। 

शमशेर की काव्य कृतियों में प्रमुख हैं -- कुछ कविताएँ, कुछ और कविताएँ, चुका 
भी हूँ नहीं में, इतने पास अपने, उदिता, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। 

हिंदी में समृद्र पर लिखी गई श्रेष्ठ कविताओं में सागरू-तट का विशेष स्थान है। इस 
कविता में कवि ने सागर के उदात्त और गतिशील सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन किया है। 







तट 


शमशेर 


कवि ने चाँवनी शत में समुद्र की विशात्र लहरों के उत्थान-पतन, उनके रूप-रंग और क्रिया- 
कलापोें का सजीव और सूर्त शब्न-चित्र खींचा है। साथ ही इसमें कवि के मन पर पड़े समुद्र 
के सौंदर्य और लीला के प्रभावों का भी अंकन है। क्‍ 

दूसरी कविता जन-मन के लिए में शमशेर की जन सामान्य के प्रति अडिग आस्था की 
अभिव्यक्ति हुई है। कवि जनता के जीवन-संघर्ष के साथ गहरी एकता का अनुभव करते 
हुए उसके दुख-वर्द से सहानुभूति व्यक्त करता है। समाज में घटती मानवीय संवेदना के 
प्रति कवि की चिंता भी यहाँ प्रकट हुई है। 


सागर-तट 


यह समंदर की पछाड़ 
तोडती है हाड़ तट का -- 
अति कठोर पहाड़। 


पी गया हूँ दृश्य वर्षा का : 
हर्ष बादल का 
हृदय में मरकर हुआ हूँ हवा-सा हलका : 


धुन रही थीं सर 

व्यर्थ व्याकुल मत्त लहरें 

वहीं आ-आकर 

जहाँ था में खड़ा 

मौन : 

समय के आधघधात से पोली, खड़ी दीवारें 
जिस तरह घहर 

एक के बाद एक, सहसा। 


ज्वॉदनी की उँगलियाँ चंचल 
क्रोशिए से बुन रही थीं चपल 
फेन-झालर बेल, मानो। 


घी “2००००... प ८ .०-...७ कप लिकिनसनि 
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पंक्तियों में टूटती-गिरती 

चाँदनी में लोटती लहरें. 
बिजलियों-सी कौंधती लहरें 
मछलियों-सी बिछल पड़ती तड़पती लहरें 
बार-बार। 


स्वप्न में रौंदी हुई-सी विकल-सिकता 
पुतलियों-सी मूँद लेती 
आँख। 


यह समंदर की पछाड़ 
तोड़ती है हाड़ तट का -- 
अति कठोर पहाड़। 

यह समंदर की पछाड। 


जन-मन के लिए 


भाव थे जो शक्ति-साधन के लिए, 
लुट गए किस आंदोलन के लिए! 
यह सलामी दोस्तों को है, मगर 
मुटिठयों तनती हैं दुश्मन के लिए! 
धूल में हमको मिला दो, किंतु आह, 
चालते हैं धूल कन-कन के लिए। 
तन ढेंका जाएगा धागों से, परंतु 
लाज भी तो चाहिए तन के लिए। 





प््ज 


; मा व, 
री तु ुए ही पष्टाज, बााए न कक 
् ; ; आाशक-: ..0 २ वन पा लि तक 

[ हे दी च्यु, ची " ; 
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नाज पकने पर खुले आकाश से 

बिजलियाँ गिरती है निर्धन के लिए। 
संकुचित है आज जीवन का हृदय 
व्यक्ति-मन रोता है जन-मन के लिए। 


प्रश्न-अभ्यास्त 


सागर-तट 
मौखिक 


।. सागर त्गट का हाड़ किसे कहा गया है? 
2. “हवा-सा हलका' होने से कवि का क्‍या आशय है? 
3, जहरों की उपमा बिजलियों और मछलियों से क्‍यों दी गई है? 


4. कवि की अतिशय आनंदानुभूति के कारण को स्पष्ट कीजिए! 
2. सप्रसंग व्याख्या कीजिए -- 
यह संमदर की पछाड़ 
तोड़ती है हाड़ तट का -- 
अति कठोर पहाड़, 
पी गया हूँ दृश्य वर्षा का : 
हर्ष बादल का 
हृदय में भरकर हुआ हूँ हवा-सा हलका : 
3. बालू को स्वप्न में रौंदी हुई-सी क्यों कहा गया है? 
4... काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए --- 
(क) चाँदनी की उँगलियाँ चंचल 
क्रोशिए से बुन रही थीं चपल 
फेन-झालर बेल, मानो। 
(ख) पंक्तियों में टूटती-गिरती 
चांदनी में लोटती लहरें 
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बिजलियों-सी कौंधती लहरें हे ५ 
मछलियों-सी बिछल पड़ती तड़पती लहरें - 
बार-बार! 

5. इस कविता को पढ़कर आपके समक्ष लहरों का जो सौंदर्य उभरता है उसका वर्णन कीजिए। 


गोग्यता-विस्तार 


।. अज्ञेय की सागर मुद्रा पुस्तक पढ़िए। उसमें से इस कविता की शक्षमभावी पंक्तियों को चुनिए। 
2. जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियों की तुलना प्रस्तुत कविता से कीजिए -. 

उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी। 

चली आ रहीं फेन उगलती, फन फैलाए ग्यालों-सी। 


जन-मन के लिए 
मौखिक 


।, मित्र और शत्रु के प्रति कवि कैसा व्यवहार करना चाहता है? 
2. प्राकृतिक आपदाओं क॑ आने पर समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक हानि उठानी पड़ती है? 


लिखित 


कवि अपने भावों को लुटा हुआ क्यों मानता है? 

किन कठिन स्थितियों में भी कवि अपना अस्तित्व बनाए रखने का संकल्प प्रकट करता है? 
तन ढँकने के लिए वस्त्र अपर्याप्त कब हो जाते है और क्‍यों? 

आज मानव-हृदय संकुचित होता जा रहा है -- इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। 
सप्रसंग व्याख्या कीजिए -- 

नाज पकने पर खुले आकाश से 

बिजलियाँ गिरती हैं निर्धन के लिए। 

संकुचित है आज जीवन का हृदय 

व्यक्ति-मन रोता है जन-मन के लिए। 


(गण -+७ (०20 ४०७ -“-+ 


योग्यता-विस्तार 


दुष्यंत कुमार का ग़ज़ल संग्रह साए में धूप पढ़िए और उन ग़ज़लों को भित्तति पत्रिका पर प्रदर्शित _ 
कीजिए जिनके भाव प्रस्तुत कविता से मिलते-जुलते हों। 


पछाड़ 
हाड़ 
पोली 
घहष्ठराना 
बिछलना 
सिकता 


मुदिठयाँ तनना ;ल्‍ 


चालना 
नाज 
बिजलियाँ गिरना 
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शब्दार्थ और टिप्पणी 


सागर-तट 


लहरों का डकराना 

चट्टानी तट 

खोखली 

भारी आवाज़ के साथ अचानक गिरना 
फिसलना 


बालू, रेत 

जन-मन के लिए 
आक्रोश, विरोध प्रकट करना 
छानना 
अनाज 


विपत्तियाँ आना 


नागार्जुन 


दक 4कछा (9-998) 





तरैनी ग्राम (मधुबनी, बिहार) के निवासी, नागार्जुन का जन्म अपने ननिह्हाल सतलखा 
(ज़िला-दरभंगा) में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्णुन की प्रारंभिक 
शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में इस निमित्त वाराणसी और कोलकाता भी 
गए। सन 936 में वे श्रीलंका गए और वहीं पर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। सन ॥938 में वे 
स्वदेश वापतत आए। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। 
उन्होंने कई बार संप्र्ण भारत का भ्रमण किया। 

गजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन ॥9% में 
उन्होंने दीपक (हिंदी मामिक) तथा 7942-43 में विश्वबंधु (साप्ताहिक) पत्रिका का संपादन 
किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे “यात्री” के नाम से रबना करते रहे। मैथिली में नवीन 
भवबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके महत्तप्र्ण कविता-संग्रह चित्रा से माना जाता है। 
नागार्जन ने झंस्कृत तथा बँगला में भी काव्य-खंना की है। 

लोकजीवन, प्रकृति और समकालीन चजनीति काव्य-वस्तु के रूप में उनकी ख़नाओं 
की नत्त-नस में स्वी-बसी है। विषय की जितनी विविधता और प्रस्तुति की जितनी सहणता 
नागार्जुन के खना-संसार में है उतनी शायद ही कहीं और हो। छायावादोत्तर काल के वे 
अकेले जनकवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक में 
समान रूप से आदर पाती हैं। जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई उनकी कविताएँ इतनी 
पहन संप्रेषणीय और ग्रभावशात्री होती हैं कि वे पाठकों के मानस लोक में बस जाती 
है। नागार्जुन की कविता में धाखार व्यंग्य मिलता है। जनता के हितों के प्रति उनके कवि 
का समर्पण उनकी कविता की मुख्य विशेषता हैं। 

उन्होंने विभिन्‍न छंदों में काव्य-रचना की है और मुक्त छंद में भी। उनकी काव्य-भाषा 
में एक ओर संस्कृत काव्य परंपरा की ग्रतिध्वनि मित्रती है वो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा 
की खानी और जीव॑तता। 





पत्रहीन नग्न गा (मैथिली कविता संग्रह) पर उन्हें साहित्य अकादमी परस्कार प्रदान 
किया गया। वे उत्तर प्रदेश के भारत-भारती, मध्य प्रदेश के मैथित्रीशरण गुप्त बिहार 
सरकार के ऱजेद्र प्रश्नाद पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। उन्हें दिल्‍ली हिंदी अकाकमी 
का शिखर सम्मान भी मिल्रा। 

उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं -- युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, 
तालाब की मछल्रियाँ, हज़ार हज़ार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स 
आपएिर ऐस़ा क्या कह दिया मैंने, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्यी : ऐसे भी तम क्या, पका है 
कटहल, में मिल्टरी का बढ़ा घोड़ा, भस्मांकुर (खंडकाव्य)। बलवनमा, रतिनाथ की चाची, 
कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे उनके उप्न्याज्त विशेष महत्त्व 
के हैं। 

बातें शीर्षक कविता में नागार्जुन ने समाज और मनुष्य के जीवन में बातों की 
अनिवार्यता और उनके विगिन प्रकारों स्वभावों तथा अभावों की ओर संकेत किया है। 
कवि की दृष्टि में कविता करा भी एक ग्रकर मरे बात कज़ा ही है. लेकिन उसके लिए 
ऐसा काब-विवेक आवश्यक है जो ग्रभाण के लिए हितकर और अहितकर बातों में अंतर 
कर सके। 

खुरदरे पेर कविता में जनकवि नागार्जुन ने एक रिक्शा चालक की फटी बिवाहयों 
वाले खुखर पेरें का वर्णन करते हुए अम के महत्त्व की स्थापना की है। प्रायः कोमत्र 
कत्पनाओं और भावनाओं की दुनिया में विचरण करने वाले कवि-मन को भी खुरदरे पैरों 
की यह कठोर वास्तविकता विच्लित करती है 

बादल नागार्जुन की कविता का प्रिय विषय है। घन-कुरंग नामक इस प्रगीत में उन्होंने 
बादलों को चंबल ग्ग-शावक के रूप में कल्पित कर हुए उनके बनते-बदलते विभिन्‍न 
रूपरंगों और क्रिया-कलापों को चित्रित किया है। इस कविता में सहज भाषा के स्राथ 
संगीतगयता तथा चित्रमयता का योग है 


बाते 


बाते --- 

हँसी में धुली हुई 

सौजन्य चंदन में बसी हुई 
बातें --- 

चितवन में घुली हुई 
व्यंग्य बंधन में कसी हुईं 


बातें --- 

उसाॉस में झुलसीं 

रोष की आँच में तली हुई 
बातें --- 

चुहल में हुलसीं 

नेह-साँचें में ढली हुईं 

बातें -- 

विष की फुहलारस्-सी 

बाते -- 

अम्नत की चार-सी 

बाते -- 

मौत की काली जोस्-सी 
बाते -- 

जीवन की ............. दूधिया छहिलोर-सी 
बाते -- 


अचूक वरदान-सी 


हनन 
डर. न्‍े 
पायल का 3 जद जन 


खाक 
कण 
प्ज्ा 
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बातें -- 

घुणित नाबदान-सी 

बातें -- 

फंल प्रसू, सुशोभन, फूल-सी 

बातें - 

अमंगल, विषगर्भ शूल-सी 

बाते -- 

क्या करूँ मैं इनका? 

मान लूँ कंसे इन्हें तिनका? 

बातें -- 

यह अपनी पूँजी, यही अपने औज़ार 
यही अपने साधन, यही अपने हथियार 
बातें -- 

साथ नहीं छोड़ेंगी मेरा 

बना लूं वाहन इन्हें घुटन का, घिन का? 
क्या करूं मैं इनका? 

बाते - 

साथ नहीं छोड़ेंगी मेरा 

स्तुति करूं रात की, ज़िक्र न करूँ दिन का? 
क्या करूं मैं इनका? 


खुरदरे पैर 
खुब गए 


दूधिया निगाहों में 
फटी बिवाइयोंवाले खुरदरे पैर 


ष् मु 
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घंस रगए 
कुसुम-कोमल मन में 
गुट्ठल घट॒ठोवाले कुलिश-कठोर पैर 


दे रहे थे गति 

रबड़-विहीन ठूँठ पैडलों को 

चला रहे थे 

एक नहीं, दो नहीं, तीन-त्तीन चक्र 

कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पराने पैरों को 
नाप रहे थे धरती का अनहद फासला 

घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। 


देर तक टकराए 

उस दिन इन आँखों से वे पैर 
भूल नहीं पाऊँगा फटी बिवाडयाँ 
खुब गई दृूधिया नियाहों में 

धेंस गई कुसुम-कोमल मन में 


घन-कुरग 


नभ में चौकड़ियाँ भरें भले 
शिशु घन-कुरंग 
खिलवाड़ देर तक करें भले 
शिशु घन-कुरंग 
लो, आपस 'में गुंथ गए खूब 
द शिशु घन-कुरंग 





लो, घटा जाल में गए डूब 

शिशु घन-कुरंग 
लो, बुँदें पड़ने लगीं, वाह 

शिशु घन-कुरंग 
लो कब की सुधियाँ जगीं, आह 

शिशु घन-कुरंग 
पुरवा सिहकी, फिर दीख गए 

शिशु घन-कुरंग 
शशि से शरमाना सीख गए 

शिशु घन-कुरंग 


प्रश्न-अभ्यास 


बातें 


मौखिक 


बा 
2, 
3. 
4. 
जा 


कवि ने हास की निर्मल्ता की उपमा किससे दी है? 

किस प्रकार का हास मनोमालिन्य को धो देता है? 

कवि ने सौजन्य को चंदन क्यों कहा है? 

हम दृष्टि के माध्यम से कब बोलते हैं? 

उसाँस में झुलर्सी तथा रोष की आँच में तली हुईं -- कविता के संदर्भ में 'झुलसने' तथा 
'तलने' में अंतर स्पष्ट कीजिए। 

6. किस प्रकार की बातों से मन प्रफुल्लित हो उठता है? 


लिखित 


. बातों के कौन से रूप आहलादकारी स्थितियों को चित्रित करते हैं और कौन से रूप अप्रिय एवं 
कष्टकर स्थितियों को ? 


2. कविता में परस्पर विरोधी स्थितियों को इंगित करने वाली पंक्तियों को छाँटिए और उनके भाव- 
सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। 


# बा न 
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3. कवि बातों को तुच्छ मानने के लिए तैयार क्‍यों नहीं है? 
4. संपूर्ण कविता के आधार पर बताइए कि बातें किन-किन स्थितियों में क्या-क्या रूप धारण कर 
लेती हैं और वे मानव-जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? 
5. बातों के संदर्भ में निम्नलिखित उपमानों के सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए -.. 
(क) रोष की आँच में तली हुईं 
(ख) विष की फुहार-सी 
(ग) अमृत की धार-सी 
(घ) फल-प्रसू, सुशोभन, फूल-सी 


योग्यता-विस्तार 


एक ही विषय पर विभिन्‍न कवि अलग-अलग विचार प्रस्तुत करते आए हैं| बातें विषय पर रचित 
निम्नलिखित कवित्ता ऐसी ही एक रचना है। इस कविता की तुलना प्रस्तुत कविता से करते हुए दोनों 
की अपनी-अपनी विशेषताओं पर कक्षा में चर्चा कीजिए। 


बातें और बातें और बातें और बातें। 

बातों में बीते दिन, बातों में रातें। 
बातों ही बातों में दुश्मन सब मारे। 
जीवन सब काट दिया बात के सहारे| 
बातों की योजना और योजना की बातें॥|| 
बातें और बातें..................... 
बातों से गूंज रहा घर और परिवेश। 
बातों की दीमक ने चाट लिया देश। 
बातों में मीत-भाव बातों में घातें॥ 
बातें और बातें...................... 

-- मानसिह वर्मा 


खुरदरे पैर 


मौखिक 


. कवि किसके खुरदरे पैरों की ब्रात कर रहा है? 
2. रिक्शा चालक के पैरों में बिवाइयाँ और गाँठों से भरे घट॒ठे क्यों पड़ गए थे? 
3. कवि ने रिक्शा चालक के पैरों की तुलना किसके पैरों से की है? 


ध 
्ष हे | 
पल पुल । 








।.. रिक्शा चालक के खुरवरे पैर त्रिविक्रम वामन को कैसे मात दे रहे थे? 
2. कवि ने अपने मन और दृष्टि के लिए किन उपमानों का प्रयोग किया है और क्‍यों? 
3. घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे! से कवि किस कट सत्य की ओर संकेत करता है? 
4. कवि को क्‍यों लगता है कि वह रिक्शा चालक के बिवाई पड़े पैरों को भूल नहीं पाएगा? 
5. सप्रसंग व्याख्या कीजिए -- 

देर तक टकराए 

उस दिन इन आँखों से वे पैर 

भूल नहीं पाऊंगा फटी बिवाइयाँ 

खुब गईं दृधिया निगाहों में 

धंस गईं कुसुम-कोमल मन में 


योग्यता-विस्तार 
सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला” की भिक्षुक कविता पढ़िए और प्रस्तुत कवित्ता से उसकी तुलना कीजिए। 


घन- कुरंग 
मौखिक 
4. कविता की कौन-सी पंक्ति बादलों के एक जगह टिके न रहने की ओर संकेत करती है? 
2. वर्षा की डूँदों का मानव-मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? 
3. शिशु घन-कुरंग” कब दिखाई नहीं देते है? 


लिखित 


बादलों को कवि ने मृगशावक क्‍यों माना है? 
वर्षा क॑ आने से पुरानी यादें क्यों जाग उठती हैं? 
वर्षा की बूँदों के साथ 'वाह' और स्मृतियों के साथ “आह' से कया व्यंजित होता है? 
कविता की प्रत्येक पंक्ति के अंत में 'घन-कुरंग” की आवृत्ति से क्या सौंदर्य उभरा है? 
कविता के प्रस्तुत दृश्य-बिंबों में से कौन-सा बिंब आपको अधिक प्रभावी लगा और क्‍यों? 
भाव-सौंदर्य स्पष्ट कीजिए - 
पुरवा सिहकी, फिर दीख गए 

शिशु घन-कुरंग 
शशि से शरमाना सीख गए 

शिशु घन-कुरंग 


०9 एा # ० ७ :+ 


योग्यता-विस्तार 


६.5. है मम ला + की आह यो कप 
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बादलों के सौंदर्य के विविध रूपों का अनेक कवियों ने वर्णन किया है। अपने अध्यापक की सहायता 
से ऐसी कुछ कविताओं का चयन करके उन्हें एक पत्रिका के रूप में प्रस्तुत कीजिए। 


सौजन्य 
चितवन 
उसाँस 
नावदान 
फल प्रसू 


खुब गए 

दूधिया निगाह 
गुटठल घटठोवाले 
कुलिश-कठोर 
त्रिविक्रम 


अनहद 
घंटों के हिसाब 
से ढोना 


घन-कुरंग 
सुधियाँ 
पुरवा 
सिहकी 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


बातें 


सहयोगपूर्ण व्यवहार 

दृष्टि 

दुख को व्यक्त करती हुई ठंडी साँस 
थूकने के लिए प्रयुक्त पात्र, पीकवान 
फ़ल को जन्म देने वाली, कल्याणकारी 


खुरवरे पैर 


चुभ गए 

कोमल तथा सुखपूर्ण जीवन 

लगातार घिसने से बने गुठलीनुमा दागों वाले 

वज़ के समान कठोर | 

वामन अवतार में त्तीन पैर में त्तीनों लोक नापने वाले विष| (यहाँ रिकण। 
चालक) 

सीमाहीन क्‍ 

रिक्शा चालक प्रायः रिक्शा का मालिक नहीं होता, बल्कि वह रिक्शा व: 
स्वामी से किराए पर रिक्शा लेता है और निर्धारित समय के पश्चात निश्टिन:' 
राशि सौंपकर रिक्शा लौटा देता है 


घन-कुरंग 


बादल रूपी मुग 

रमृतियां 

वर्षा ऋतु में पूर्व दिशा से बहने वाली हवा 
सहमती-सी चली 
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कुमार विकत्र का जन्म वज़ीरबाद, ज़िला गुणशत (अब पाकिस्तान) में हुआ था। उनका 
बचपन शवलपिंडी में बीता। प्राइमरी तक की शिक्षा वहीं हुई। 947 ई. में देश-विधाजन के 
बाद उनका परििर लुधियाना आ गया। आर्य कॉलेज, लुधियाना में दो वर्षों तक 
इंटरमीडिएट के छात्र रहे पर परीक्षा में नहीं बैठ/4959 ई. में एक मित्र के स्राथ देश-भ्रगण 
के लिए निकले और तीन वर्षा तक यायावरी की। 4956 में लाहौर बुक शॉप लुधियाना- 
जालंधर में नौकरी की। इसी समय पंजाब में नए लेखकों की 'पुंडली' (मंडली) उभरी 
जिम्का नेतृत्व कमार विकल ने किया। कई छोटी-छोटी नौकरियों के बाद 962 मे ॥995 
तक वे पंजाब विश्वविद्यालय के प्रकाशन विभाग में कार्य करते रहे। उनका जीवन बहुत 
संघर्षपर्ण रहा। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे उम्चसे जूज्ञते रहे। ग़जनीतिक विषयों में 
उनकी बहुत गहरी रचि थी। विकत जी की अनेक कविताओं का अनुवाद बंगला मरी 
गुजरती और पंजाबी में हुआ है। उन्हें 4992 में पहल सम्मान मिला। 

कुमार विकल जनता के संघर्षा और उच्तकी आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति के कवि 
कहे जाते हैं। अपनी इसी विशेषता के कारण आधुनिक हिंदी कवियों में उनकी अलग 
पहचान है। उनकी कविताओं में अपने समय और समाज की धड़कमें दर्ज हैं। समाज की 
बेहतरी की बिता ओर यवस्था के प्रति व्यंग्य आदि भाव उनकी कविताओं में बहुत प्रभावी 
ढंग से व्यक्त हुए हैं। उनमें मानवीय संवेदनाओं के प्रति गहरी आस्था है और मनृष्य की 
जिजीविषा में अदम्य विश्वास। उनके काव्य में स्रमाण प्रकृति मानवीय संबंधों और 
तोकराग की अभिव्यक्ति है। सहज भाषा और अर्थपर्ण ब्िढ्रों के माध्यम से कुमार विकत 
ने हिंदी कविता को नया रूप विया है| क्‍ 

कुमार विकल के तीन कविता संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित हुए -- एक 
छोटी-स्री लड़ाई, रंग खतरे में हैं तथा निरूपमा दत्त में बहुत उदास हँ। उनकी ग्त्य के 
बाद संपूर्ण कविताएँ शीर्षक से उनका संपूर्ण काव्य प्रकाशित हुआ। 


गा टला ़्त 90.०५ 
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पहचान शीर्षक कविता मनुष्य को मनुष्य के रूप में पहचानने की माँग करती है। प्रायः 
आतंकवादी हमलों और सांप्रदायिक दंगों में साधारण लोग ही मारे जाते हैं. जिन्हें किसी 
४र्म या संप्रदाय से जोड़कर देखना सही नहीं है। कवि कहता है कि ऐसी हिंसा में हर बार 
मनुष्यता ही मरती है| 

एक छोटी-सी लड़ाई कविता में कवि समाज के उस दबे-कुचले वर्ग के हित में लड़ाई 
बडने का संकल्प प्रकट करता है जो आज के लोकतंत्र में शोषण का शिकार है और 
नौकरशाही के चंगुल में फंसकर अपने अस्तित्व की स्षा के लिए छटप्टा रहा है। साथ ही 
कवि कविता की ऐसी जटिल कलात्मकता का विरोध भी करता है जिसमें कविता के 
नोक-कल्याणकारी भाव खो जाते हैं। 


पहचान 


यह जो सड़क पर खून बह रहा है 
इसे सूंघकर तो देखो 

और पहचानने की कोशिश करो 
यह हिंदू का है या मुसलमान का 
किसी सिख का या ईसाई का 
किसी बहन का या भाई का। 


सड़क पर इधर-उचर पड़े 
पत्थरों के बीच में दबे 
पटेफ़िन कैरियर” से 

जो रोटी की गंध आ रही है 
वह किस जाति की है? 


क्या तुम मुझे यह सब बता सकते हो 
इन रक्‍त सने कपड़ों, फटे जूतों, टूटी साइकिलों 
किताबों और खिलौनों की क़ौम क्‍या है? 


क्या तुम मुझे बता सकते हो 
स्कूल से कभी न लौटने वाली 
बच्ची की प्रतीक्षा में खड़ी 

माँ के ऑसुओं का धर्म क्‍या है 


रा 
क्ग्ड का फ 
बंध हि दिन अटल ६ मत व्लटन ५ 
की .., मर, सन डाल आन हक 
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और अस्पताल में दाखिल 
ज़र्मियों की चीखों का मर्म क्‍या है? 


हा, मैं बता सकता हूँ 

यह खून उस आदमी का है 
जिसके टिफ़िन में बंद 
रोटी की गंध 

उस जाति की है 

जो घर और दफ़्तर के बीच 
साइकिल चलाती है 

और जिसके सपनों की उम्र 
फ़ाइलों में बीत जाती है 


ये रक्‍त सने कपड़े 

उस आदमी के हैं 

जिसके हाथ 

मिलों में कपड़ा बुनते हैं 

कारखानों में जूते बनाते हैं 

खेतों में बीज डालते हैं 

पुस्तकें लिखते, खिलौने बनाते हैं 
और शहर की 

अँधेरी सड़कों के लैंप-पोस्ट जलाते हैं 


लैंप-पोस्ट तो मैं भी जला सकता हूँ 
लेकिन 

स्कूल से कभी न लोटने वाली बच्ची की 
माँ के आँसुओं का धर्म नहीं बता सकता 


62: व्विस्डपड-बट पर 8-7“: ब्ग्िल 
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जैसे 

ज़स्क्मियों के घावों पर 

मरहम तो लगा सकता हूँ 

लेकिन उनकी चीखों का मर्म नहीं बता सकत्ता। 


एक छोटी-सी लड़ाई 


मुझे लड़नी है एक छोटी-सी लड़ाई 
एक झूठी लड़ाई में मैं इतना थक गया हूँ 
कि किसी बड़ी लड़ाई के काबिल नहीं रहा। 


मुझे लड़ना नहीं अब 

किसी छोटे कद वाले आदमी के इशारे पर -- 
जो अपना कद लंबा करने के लिए 

पूरे देश को युद्ध में झोंक देता है। 


मुझे लड़ना नहीं, 

किसी प्रतीक के लिए 

किसी नाम के लिए 

किसी बड़े प्रोग्राम के लिए 

मुझे लड़नी है एक छोटी-सी लड़ाई 
छोटे लोगों के लिए 

छोटी बातों के लिए। 


मुझे लड़ना है एक मामूली क्लर्क के लिए 
जो बिना चार्जशीट के मुअत्तिल हो जाता है 
जो पेट में अल्सर का दर्द लिए 


रे ह 
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जेबों में न्याय की अर्ज़ी की प्रतिलिपियाँ भरकर 
नौकरशाही के फ़ौलादी दरवाज़े 

अपनी कमज़ोर मुट॒ठियों से खटखटाता है। 
मुझे लड़ना है -- 

जनतंत्र में उग रहे वनतंत्र के ख़िलाफ 

जिसमें एक गैडानुमा आदमी दनदनाता है। 


मुझे लड़ना है 

अपनी ही कविताओं के बिंबों के खिलाफ़ 
जिनके अँधेरे में मझसे -- 

ज़िंदगी का उजाला छूट जाता है। 


प्रश्न>अभ्यास 


पहचान 


खून को पहचाना क्यों नहीं जा सकता है? 
प्रतीक्षा में खड़ी माँ के ऑसुओं का क्‍या कारण हो सकता है? 


. टिफ़िन में रखी रोटी, फटे जूते आदि का संबंध समाज के किस वर्ग से है? 


सांप्रदायिक हिंसा के शिकार प्रायः कौन लोग होते हैं? 

कविता में श्रमिकों, कृषकों के साथ-साथ लेखकों के उल्लेख का औचित्य स्पष्ट कीजिए। 
'लैंप-पोस्ट तो मैं भी जला सकता हूँ! -- कथन के संदर्भ में समाज में बुद्धिजीवी वर्ग की 
भूमिका पर प्रकाश डालिए। 

सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुई बच्ची की माँ की पीड़ा का धर्म और घायलों की चीख का मर्म 
बताने में कवि असमर्थता क्‍यों व्यक्त करता है? 






5, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए - 


(क) जो रोटी की गंध आ रही है वह किस जाति की है? 
(ख) जिसके सपनों की उम्र फ़ाइलों में बीत जाती है। 
सप्रसंग व्याख्या कीजिए -- 

लैंप-पोस्ट तो मैं भी जला सकता हूँ 

लेकिन 

स्कूल से कभी न लौटने वाली बच्ची की 

माँ के ऑसुओं का धर्म नहीं बता सकत्ता 


योग्यता-विस्तार 


'सर्व धर्म समभाव' से संबंधित कुछ अन्य कविताओं का संग्रह कीजिए | 


मौखिक 


+ (४छ० ५४७0 -++ 


लिखित 


एक छोटी -सी लड़ाई 


किस लड़ाई को कवि झूठी लड़ाई मानता है? 

छोटे कद वाले और लंबे कद वाले आदमी से कवि का क्या आशय है? 

कवि स्वयं को बड़ी लड़ाई लड़ने के योग्य क्‍यों नहीं मानता ? 

किसी प्रतीक और नाम के लिए लड़ाई न लड़ने की कवि की इच्छा का क्या अभिप्राय है? 


, कवि किस बड़ी लड़ाई के संदर्भ में अपनी लड़ाई को छोटा मानता है? 


क्रवि समाज के किस वर्ग के हित में संघर्ष करना चाहता है और क्‍यों? 

सामान्य व्यक्ति की शोषण-व्यथा का वर्णन कविता में किस प्रकार व्यक्त हुआ है? अपने शब्दों 
में लिखिए। 

'जनतंत्र में उग रहे वनत्ंत्र' का आशय समझाइए | 


5. कवि अपनी कविता के बिंबों के विरुद्ध संघर्ष क्यों करना चाहता है? 


अपनी दृष्टि में कवि जिसे छोटी लड़ाई कहता है, क्या वह सचमुच छोटी लड़ाई है? यदि नहीं 
तो क्यों? 

सप्रसंग व्याख्या कीजिए -- 

मुझे लड़ना नहीं अब 

किसी छोटे आदमी के इशारे पर 





जो अपना कद लंबा करने के लिए 
पूरे देश को युवध में झोंक देता है | 
योग्यता-विस्तार 


निराला की कुकुरमुत्ता और झीगुर डटकर बोला कविताएँ पढ़िए और प्रस्तुत कविता से उनकी 
तुलना कीजिए। द 


शब्दार्थ ओर टिप्पणी 
पहचान 
क़ौम - जाति, वर्ग 
लैंप-पोस्ट जलाना - चेतना जागृत करना 
एक छोटी-सी लड़ाई 
वनतंत्र - जंगल-शज, जहाँ सभ्य समाज का विधान लागू न हो 
गैंडानमुम_ आदमी _- ऐसा व्यक्ति जिस पर सामान्य जन की पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 
संवेदन-शून्य 


ज़िंदगी का उजाला जीवन में आशा का संचार, विकास के ॥ लए उपलब्ध अवसर और साधन 


